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आधुनिक युग मं पुराणों का महत्व 


पुराणों में सर्ग, प्रतिसर्गे, वंश, मन्वन्तर तथा वंशानु्चारतर 
का नियमानुसार वणेन किया गया है । जनस्माज मेँ पुराणोक्त 
भावी घटनाओं के प्रति विशेष आकर्षण है । प्ररन यह्‌ है कि 
मवी घटनाएं कर्हा से पैदा हई, इस पर तकं करना व्यथं हं 
तथा भविष्य पर दृष्टि रखना ज्ञानमय दहं । पुराण, साहित्य; 
तकं अथवा प्रमाण द्वारा जांचने का विषय नहीं है । इनमें घटित 
चटनाः या धागे वाली जो घटनाएं होने क कल्पना की ग ह 
उन पर ध्यान देना तथा घटित्त घटना के अःधार पर अपने को 
सम्धालना ही विशेष लाभदायक है । कथक इसका तिर्माण 
अल्पशिक्षित या अशिक्षित समुदाय कौ धर्म, ज्ञान, क्म, नौति, 
दरि, मर्यादा, सद्ब्यवहार सम्बन्धी सद्ग्यवहार की प्रेरणा 
केलिए किया गयाहै। जिन लोगों को कृतिपय कारणोंसे 
पट्ने-लिखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुजा है, वह्‌ लोग भी 
सत्संग, लीला, कथा, कहानी के द्वारा सुनकर उचित-अनुचित 
समन्ञकर अच्छायो को ग्रहण करने हतु रचा गया है + विशेष 
कर मध्यकाल मे जब व्ण व्यवस्था अधिक संक्ीणं हो गड तथां 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य को ही प्रधानता देकर्‌ चतुथे वणं को शति 
अन्तर्गत आने वाले ज्ञान से वंचित कर दिया गया उस समय 
जन साहित्य के रूप मे पुराणों का निर्माण पिच्ले संदर्भो को 
लेकर किया गया । जैसा भविष्य पुराण मे जन्मेजय के पूतन 
राजा शतानीक के यहाँ उपस्थित समस्त मुनिगणो से राजाने 


( ७) 
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अश्न क्ियाकिटै मुनिगण आपलोग लोक कल्याण हेतु ज्ञान 
अजत करते है, इषलिए हमारे पर कृपा करके यह बताने की १ 
कृपा कर कि श्रुत्यादि, वेदादि ज्ञान, मनुस्मृत्ति इत्यादि धर्मं 
पुस्तके जिनमे ब्राह्मणादि वर्णाकेही लिए र्वी गई हँ किन्तु 
चतुथं वणं के लोगों के उद्धार के लिए कोई विशेष स्थिति नहीं 
है । कसे धर्म, अथे, काम, मोक्ष की प्राप्ति कर सृी हों । 
प्राचीन समयमे जव पुप्तकोंका अभाव था कभी को 
आवश्यक रचना भोजपत्र या ताडइपत्र पर बडे यतन वे परिश्रम 
से लिखी जातौ थी तथा अलभ्य वस्तु को भांति गुप्त रखी 
जाती थी । इससे सभी श्रमजीवी वं, कृषक वर्गादि, चतुथं वर्णं 
के लोग जिनका पुरा समयसेवाव श्वममें व्यतीत होता था 
मनुष्योपयोगी ततान से वंचित रहते.थे । एेसी दशा में मुनिगण 
यदि लोक कल्याणां, पुराणों, लीलाओं यथा कथाओं के 
माध्यम से उन तक ज्ञान न पहुवाते, तो उन लोगों का मानवं 


. जीवन व्यथं हो ज्ञाता तथा अपने कल्याणार्थ, धमं, अर्थ, काम, 


मोक्ष के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। 


राजा शतानीक को प्राथना सुनकर महर्षि व्यास के शिष्य 
मुमन्त ने जो कुछ कहा उसका सार यही है कि अविकसित जन 


का उत्थान पौराणिक धमं कथाओं से ही हो सकता है | वयोकि 
वे उनको सून व समञ्च सकते है । 


साधु साध्‌ महाबाहो, पृष्टोस्मि मानव । 
श्णु मे वदतो राजन्‌ पुराण नदम्‌ महत्‌ ॥ 
इदं तु ब्राह्मणा प्रोक्तं धमेशास्त्रममूत्तमम्‌ । 
विदुषा त्राह्यणेने मध्येतक्यं प्रयत्नतः ॥ 
शिष्येभ्यर्चेव वक्तव्य चातुवणभ्यएवहि । ` 


(€) 


सत्‌ साहित्य का लक्षण यही है कि जन साधारण करा हित 
हो । आरम्भे पुराणों की रचना सरल भाषामे आध्या स्सिक 
त्र मे प्रवेण पाने वाले लोगो को कशा, दुष्टा, रूपक, उपना 
आदि ल्ैली के द्वारा सृष्टि रचना तथा दैव शक्तियो का पस्य 
कराया । इससे पुराणों की घटनाएं सत्य, अधं सत्य, कल्पनाः 
प्रसत सभी प्रकारक्षहो सकती है} किन्तु उनके श्रीतर भ्रवा- 
हित ज्ञाय शादइवत सत्य है । इसमे कोर दो विचार नहींहौ 
सकते । वैते बाल-वद्धि वाले मनृष्यों को ज्ञान करानि ॐ लिए 
रोचक बनाने मे अतिशयोक्तियों काभी सहारा लेना पड़ा 
होगा । जो करामान्य बात दे। | 
ठेसे मे पुराणकरारोंने अपना उदेश्य उदारता के साथ 
अणवत वग की कल्याण-भावना से चुना, स्पष्ट रूप से प्रकट 
डे । संसार में अपनी विदरत्ता को धाक जयाते के लिए तथा अपने 
नाम व यश को स्थिर रखने कै लिए क्लिष्ट भाषा करा प्रयोग 
करना जनहित नहीं कहा जा सकता । इससे अशक्त वेगे के हित 
क लिए कलम उठाने वाला लेखक ही प्रशंसां का पात्र त 
त्राह्मण-- ज्ञानी, ध्यानो, निर्वोभी, त्यागी, उदारता युक्त 
उत्तम आचरण वाला ही ब्राह्मण होता है । उच्चता का माप- 
दण्ड खान-पान, रहन-सहन, बात-विचार तथा आचरण व्‌ 
दुराचरण है । जिनका उपयुक्त व्यवहार सावभौम है, उत्तम है 
जिनको कुछ लोग अपनाति हैँ । ध्य कहा जाएगा । 
देवता- साम्ब ते श्रीकृष्ण से पूच्--हे जनादेन कुछ लोगो 
का देवता मे सहज विवास होता है सन्तु कख लोगो के मतम 
देवता नामक कोई अस्तित्व" नहीं है । इसमे आपकी विशिष्टः 
सम्मति क्या है दीजिए । भगवान श्रीकृष्ण ने कहा--आगमो मे 
देवताओं कै अस्तित्व को स्वीकारा गयो है तो देवता अवद्य 
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होते हैँ । अनुमान द्वारा भी अनुभव किए जाते है । प्रत्यक्ष 


प्रसमाणद्वाराभौ जाने जा सकते है । उदाहरण स्वरूप- 

सूयं ~ प्रत्यक्ष देवता भगवान सुय, जो समस्त अगत के 
तैत्र तथा दिन कासजन करने वालेर्है! इन्हीं केद्वारा यह्‌ 
समस्त जग, काल, युगादि उत्पन्न होता ओर लयहोताहै, 
इनसे अधिक नको प्रत्यक्ष है नहश्रा होगा। इतिहासों 


पुराणों मे इनको अन्तयत्मा बताया गया है । इनकी उपासनाः 


नित्य करके लोभ सुखी होते हैं | 
देव कौ परिभ्ाषा-जौ सवका उपकार करे, वही देवता 


ह तथा सबको कृ न कुट देता है । 


इश्षसे सारे संसार का मृलंखोत सूये भगवान ही हैँ । आदित्य 


आदिदेव हीगे । अज देवोंमे सबसे बडा होने से महादेव, लोक 


सवेश होने से ईरवर, वृहत्‌ होने से ब्रह्मा, भवत्व पालन करनेः 
से भव इत्यादि नामर्ह। 


धमं संस्कार 
क्या आप जानते है कि संस्कार क्यों किया जाता है। 


आत्मा प्रकृति विकार से संयुक्त वोयं भौर रज के मिलने 
का नाम गभं है। इसकी शुद्धता क्रानाम संस्कार है, जैसेमेला 
लोटा धो-मांजकर जल पीने योग्य हो जाता ३। “मलाकर्षण 


, शद्ध मल का हटाना ही नाम संस्कार हि। मानव संस्कार से 


ही महामानव बनता है । यहां तक कि तोता, मैना इत्यादि भी 
संस्कारित होने पर राम नाम कटुते से लेकर भनेको प्रकार के 
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काय करते हँ । यहु स्पष्ट देखा जाता है । मनुष्य परतो इस 
संस्कार का इतना प्रभाव पड़ता कि उसका वणेन लेखनी के 
बाहर का विषय वस्तु बन जाता है! जैसे ध्रव, प्रह्वाद इत्यादि 
लोग पिताक ठकराने परभी परमपितां का साक्षात्‌ कर्‌ 
अधर हुए । वामदेवव अभिमन्युको गभमेंही ज्ञान प्राप्त 
हआ । इसी प्रकार सीता, सारित्री, पावती, द्रोपदी इत्यादि 
स्त्रियोने भी कितना ऊंचा स्थान प्राप्तं किया, किसी से छपा 
तह है । पहले समय मे बच्चों को प्रथम ही “पर धन लोष्ट्वत, 
परदारेषु मातुव्रत्‌" इत्यादि छप से संस्कारित क्या जाता था। 
जिससे “धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे" कहा जाता था । किन्तु 
सौभाग्य से प्राचीत साहित्य तथा इतिहास जीवित है । पूवेजो 
का रक्त नसो मे प्रवाहित है। सिफं कमीदहैतो संस्कारको 
जिसके अभावमे इम लोग संस्कारहीन होने से गीदड़ ठनकरः 
अनेकानेक दुःख भुगत रहे हतथा लोगों को अनेकं प्रकारसे 
एत्पोडित कर रहे है । अन्तम हमारा कहना है कि यदि हम 
अपने बच्चों को संस्कारित करना आरम्भ कर दे; उनको सद्‌~ 

गे का राप्तादिखावेतोवे भी अवदय सहान बनेंगे । इसका 
उत्तरदायित्व हवारे लोगों के उपरही है। हस बच्चों पर 
नएह्क दोषापेण करते ह । 


आत्मा तथा शरीरके संयोग से तीन क्रियाएं होती हे । 


(१) निवत्यं -- उत्पन्न करना या बनाना । जसे अन्भादिक 
का उप्पन्त केरला घटादिक वस्तुओं का निर्माण । 


(२) विकायं-अवस्थान्तर को प्राप्त करना विकार कमं 
कहलाता है । यह विकार दो प्रकारका होता है। (१) परि 
वतन, (२) विनाश । 
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परिवतंन करण-- प्रथम रूपसे दूपरे रूप में बदलना । जैसे 
सोनेसे हारादि बनाना | विनाश-घटादि का तोडना। 


( ) प्राप्प-अप्तिक्म, यथा चलकर प्राप्ति करना! जैसे ` 


भूमादि खोदकर जलं प्राप्त करना । 


ध्य्‌ देने योग्य बातें 


स्त्रिधांजो कुछ कहती हैँ या करतो हं वहु कुलाचार कहु 
लाता है । अवश्थ करना चाह । यदि अपने कहीं म्रम होता 
है तो कुल को श्रेष्ठ आओौरतों से विवार-वमदो करलं तथा अप 
पट्नी को भी उनसे कुलाचार सीखनेकौ रायदं। 


(१) गभरधिान, (२) पुन्सवन, (३) सीभन्त, (४) जतकम 
तथा नान्दी मुख श्राद्ध, (५) नामकरण, (६) निष्क्रसण, 
(७) अन्त प्राणन, (८) जन्पोत्सघ, (€) कमं, (१०) वरत 
वन्ध, (१९१) केशान्त, (१२) कणं वेध, ,(१३) उपनयन, 
(१४) वेदारम्भ, (१५) समावर्तन, (१६) विव!हु-ये १६ 
संस्कार प्रमुख सूप से क्रिये जाते हैँ । इसके अतिरिक्त छोट- 
मोटे अत्यन्त महत्वपुण संस्कार जेसे- गभे न स्थापित होने पर, 


अशुभ काल के रजोदशेन मे, मेधा जनित, प्रसव पीड़ा इत्यादि 


मे, षष्ठी महोत्सव संस्कार करना भी अनिवायैदहै) 


दर्शी मनुष्यो ने जल को “नारा” वहीं उनका निवास 
होने से नारायण कहा गया । सहस्र शीषे, पांव, नेत्र इत्यादि 
होने से सहस शीर्षा इत्यादि कटा गया । इससे यही आदित्य 
पुराणं पुरुष कहा गया है । 


| 
पि 
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धर्म- भारतीय धर्मं शास्त्रों मे मानद जीवन का लक्ष्य धर्मं, 
अर्थ, काम, मोक्ष वताया गया ह । इसमे धमे का उल्लेख प्रथम 
इसलिए किया गया है कि द्विना धमके विचार किथेजो धनः 
वैभव प्राप्त छिया जाता है वह कत्याणकारी नहीं होता । 
भविष्य पुराण का कथनदहैकि-- 


परित्यक्ते तदथं कामौ यौ स्याता धमं विवजितौ 
सवं लोक विरुद्ध च धमंमप्याचरेन्नतु \ 
ति धर्मं रहित अथे कामको स्याग देना चाहिए 1 जो 
समस्त लोक विरुद धमं के उसको यत्न पूर्तक त्याग देना 
कल्याणकारी है । धमं से अर्थ, तथा अथं सेकाम तथा मोक्ष 
पराप्त करके लोस सुखो होते ई । धमका माग उध्वेगामी है 
विद्टजनों ने सदा यही स्थिर कियादहैः। 


आधुनिक युग में लोगों को यह्‌ कहते लेशमात्रे संकोच नहीं 
होता है । वे स्पष्ट कहते हँ कि अजी धमममेंक्या रखा है वहं 
तो सव चठ है। धमे वाले हमेशा दुःखो रहते हैँ । बाह्य दि 
से देखने पर ज्ञान होता है कि अधिकतर अच्छे पोशाक धारणः 
करते, मोटर, हवाई जहाज पर चलने वाले, भच्छी कषिपो में 
रहने वाले अधिकतर धमे के प्रति उदासीन रहते ह तथा अरुचि 
दिखाति है । अधिकतरं भ्रष्टाचार के अनंतिक ढंग से धनोपाजंन 
करने मे संलग्न रहते है । इसी को देखकर साधारण बृद्धि वाले 
यही सम्चते हैँ कि अधर्मी परम सुखी हं । 


इस श्रम का कारण उनके सृष्टि नियम का न समक्षना है-- 
वे पैसे को सब कुछ समञ्च बेठे हैँ । छिन्तु यदि ध्यानसे देवा 
जाय तो पूर्णरूपेण समन्ञ मे आ जायेगा किवे लोग मानसिक 
शारीरिक, पारिवारिक, शासनिक, सांसारिक कितने दुष्टियो` 
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को श्चलकर अशान्त हँ । उनसे ज्यादा सुखी एक मजदूर ईमान- 
दारीसे कमा कर -रूखा-सुखा खाकर भर नीद सोता है तथा 
शान्तिके साथ समय व्यतीत करता है। 


वक्षारोपण इसका महत्व संसारम पुत्र प्राप्ति से कम 
नहीं दै । क्योकि पुत्र बड़ा होकर किसी का कुछ अहत भी कर 
सकता हे किन्तु वृक्ष सवदा फल, फूल, छाया, दातुन इत्यादि 
देकर आपको सुखो करेगा तथा तिरन्तर लोक कल्याण करते 
हुए आपको पुण्य का भागीदार बनाता है, 
` सामाजिक कतंन्य पालन-आज संसार में धर्म, राजनीति, 
समाजनोति को एक-दूसरे से पुथकं मानने की प्रवृत्ति हो गई 
है । अनेक प्रसिद्ध नेता ओर समाजमे आदरणीय माने जाते 
वाले व्यक्ति भी व्यक्तिगत तथा सामाजिक जोवन सें खाय, 


अक्षोभ तथा वजजित कर्म को व्यकितिगत बताकर समाज के सामने 
दूषित कायं करते रहते ह ! किन्तु प्राचीन युगम रेखा २६! 
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होता था। उध्युक्त लोग मंच पर खड़े होकर अक-बक करते 
रहते हं । जिन्त उसका प्रभाव जनता पर कितना पड़त हे थह 
सभो लोग जानते हें, 


पुराणों मे --कहा गया है यज्ञ (श्रम) करते समय जो आनंद 
तथा प्रसन्नता से रहित ओर क्रोध युक्त होकर निङ्कष्ट वस्तु 
प्रदान करता हं वह कृपण संपूर्णं धर्मो घे बहिष्कृत तथा समाज 
मे अनाद्रर का पात्र होता है। 

माता, पितता, गुरु का त्याग करने वाला, शौच तथा आचार- 
-हीन व्यक्ति घृणा का पात्र होता है। जिसने जीते जी माता- 
पिता से मूख मोड़ लिया, हवन इत्यादि त्याग दिया, सूठ-म्‌ठ 


-साधु बनकर लोगों को ठगता है। बेदी बेचता है। छल करके , 


= 
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दूसरे काधन लेताहैस्वीको कमाई, स्त्री के धन से जीवन 
यापन करता है 1 वह्‌ अधर्मं व पुरुषार्थ विहोन कहा जाता है । 

पाच प्रकार के रुष्ट--जिसका मन सदा क्रोध से भरा 
रहता है ! अपने से निम्न व्यक्तिको देखकर क्रोधायुक्त वाणो 
वोलतादहै। भुकरूटियाँं टेदी रखता है तथा कुड रहता हैःये 
प॒चचिोँ रुष्ट कहलाते हँ । ये सदा निरर्थक बातो मे लगे होने से 
धमं-कमं से ठदासीन होते ह । 

सात दृष्ट-रात-दिन निद्रा मे रहने वाला, व्यसनों में 
जासवित रखने वाला, स्वियों को च्रष्ट करने वाला, दृष्ट लोगों 
से वात करने वाला, अकेला मिष्ठान्नादि पदार्थो को खाने वाला 
सज्जन पुरषो कौ अकारण तिन्दा करने बाला दुष्ट हे । 

जो द्विज निगम --आगम आदि णास्तोंकोन पढ़ताही है, 
नपदाताहीदहै, न कभी सुनतादही है वहनी दष्टही है। 
संसार मे चार प्रकार के ध्यति 

(१) दूसरों को विलाकर ही प्रसभ्न होता है । 

(>) अपना खाकर तथा इसरो को खिलाकर प्रपतन्त रहता 
द्‌ । ्‌ 

(३) केवल अपने भोजन से हो तुप्त होता है। 

(४) न स्वयं खाता हैन दुसरोंको खाने देता हे । 
घाट चै लोभं चार प्रफार से भख रहते है । 

(१) भोजन.का अभाव रहने से । 

(२) भोजन का साधन होते हुए बनने के अभाव से । 


(३) सव कुछ रहते हुए समय नहीं मिलता क्रि भोजन करे । 
(४) सव्र कुछ रहने पर भी पेटमे बीमारी होते के कारण । 


6 
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संघार वै वार व्रकार के बुश्ो- 
4 आत्म सुखी (२) परिकार सुखी (३) स्वं संसार सखे 
४ (४) अध्यात्म सुखी | 
र चर थो -- | 
४ (१) आस्म योगी (२) परमात्म योगी (३) कलं यो 
= , (४) धर्मं योगी । 


| चार ओरी उत्त ह- 
क (१) अत्म भोगी (२) संसार भोगी (३) ज्ञन भोगी 
्‌ (४) परमात्म भोगी । | 
_ चार त्यागी- 
(१) आत्म त्यागी (२) अहंकार त्यागी (३) स्पृहा त्यागी 
 . (४) लोभ त्यागी उत्तम है । 
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। | ओरम श्री विष्णवे नमः । । 


श्री याक्रण्डय्‌ पराण 


मह्‌ !भारत सम्बन्धी चार शंकाये 
मृारायणंनवस्क्रर्छ उर्व वर्चसम्‌ । 
देवी दरस्वतीं व्यासं ततोजवभरुदीर्येत्‌ ॥॥ 
वेष्‌, दरा, नसेचम तथा देवी सरस्वती को 
प्रणा फरक्षे अष्‌ क्तेन दवं पुराण श्रादि का काठ 
करय चः्ुए । 
एक समय सरह व्यक्त जी के परम तेजस्वी एषं 
तपस्यौ शक्िष्य जेलिनि ने षेद, सर्व्तास्त्रज महा 
तवष्ली धाकण्डेय जी से 'सहाश्रारतः .नाधक श्रन्थ 
कैः विषय भरं कु लंका प्रगट करते हर निवेदन किया 
प्रौर लोले है धमवन ¦ सरह व्यास जौ दास 
रचित महाभारत नाकं रथ सस्पुणं श्षास्नो में गेक 
उसी व्रार शेऽठ है लिक प्र्ठार कि देवताभ्रों ध 
विष्णु, सनुष्यो तै ब्राह्मण भौर धाञ्रुबणो भे 
च्‌डासणि ! वथोकि इस सहाग्रन्य भं घमं, अथ, काम 


(७) 









१८ । माकण्डेय पुराण । 


एवं मोक्ष का मलग्-श्रलग सुस्वर वर्णन है ¦ यहं दविध 
शर्ट से युक्त, छन्व एवं अलंकारो सै परिषुणं तथा 
धणं त्रिं है ¦ इसलिए यहु घर्यक्षास्य, लर्थज्लास्त्र, 
क(सष्षास्त्र, एवं लोक्चक्ञास्छ भी है । यह महाक शल्य 
महाभारतः ज्ास्छ, वेड एषं भुतिथों द पणे है । 
फिरमभीहे प्रभो ! मुशे इस भ्रन्य के दिष्य म छु 
शकायं उत्पन्ब ह शई है लिहे ठीक-ठीक षछस्फतै ` 
हेषु भ जायक्े समक्ष उवस्थित ह्‌ । छृपया श्राप उक्षे ` 
समाने कौ कृपा करे ¦ मेरी शंकाये ये हैं 


(१) विद्व सष््ठि, ल्थित्ति गौर सं 
सादद बाचुदैव ने दिगण होते हृष भी सन 
कथो धारण किख 7 
(२) दपद कौ पुरी द्रौपदी पच डवो छी 
पत्ति कषे षहो वई 1 
(३) बलराम जी ने तीथं याधा के समय ब्रह 
हृत्या का भायहिचत किङ प्रकार किया । | 


(४) तथ पाण्डदो से रक्षित द्रोपदी के महारथी 
प्रों ने धनाथ क समान अविवाहित ही प्राण क्यों 
छोड दिये † कृपया हसे दिस्तार पुषेक समाने का 
कष्ट छर \ कत 


~ 


४. ¢ -- ५ | | | 


रश १ 
त्को. 
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लाकण्डेय जी जेलिनि ऋषि से बोले इद सय 

स सन्ध्या वन्दनं श्राह करने जार्हा हूं । अतः 
धिस्तार पूवक सरश्टानै फे लिए मेरे पास समय का 
द्रश्राव है । इ्लिए पिर्बक्न, विबोध, बुपुत्र ध्ौर 
तुश्रुख श्राह द्रौण पुच्र पक्षी श्रेष्ठ सभी क्षास्ों के 
च्छे जानकार ३। वे विर्ध्याचल पव॑त कौ गुफाच्रो 
ते विदश्च करते ट । उव दवस वेद्श्षास्त्र उपनिषदं 
प्रादिक्तेबारेवेजो भी प्रक्न करोगे! उन सभी 
प्रवी का उत्तर देकर वे भलीभांति खमश्तादे मे सपथं 
द उन्हीं ® पाक्त जाभ्रो } जंभिनि ऋषि ने विश्यं 
पुकः पुनः प्रश्न क्िया--हे बह्यन्‌ । क्था पक्षीमी 
मनुष्यो को तरह शात करने न ससथं एवं स्थ ास्वज्ञ 
है ! तिर्थग्थोति ते उत्पन्न होने पर भी. उन्हें इस 
प्रकार फ जान कंठे हृध्रा एवं दोण पुन्न किञ्च अकार 
हृष्ट ? तथा वै द्रोण कौन रहै ज कृपश्षा इसे भौ समाने 

षी कृषा करे । 

भाक्ण्डेय जी दोले- एक बार सरहिषि नारद जी 

देद लोक चे शये । वहां उन्होने देवराज ईन््रको 
घष्सराश्रों के मध्य देवा ¦ इन्द्र ने अपने धात सै 
4 उठकर नारद जौ का स्वागत किया एवं सुन्दरतम = 
श्र[तन पर बैठने के लिये विनय पूवक कहा । भ्रप्तरायें । 


\ 
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भी नारद जी के स्वात्‌ वे हथ जोड़े वयन भकाथे 


खडी थी । हेवेन््रवे करद जीदेप्रार्थवा शी! क्कि 


हे श्रह्यन्‌ ! यदि श्रापक्ली इच्छा ह तो अह उप 

रम्भा, मिधक्षिक्षी, कछिलोत्तमा, उर्व नरका लासक 
ग्रष्छराघ्रों च चे छोर बत्वह्लाः का दश्च द्रे । 
कुं देर सोमे के बष्द लार जी बीले- ठोक् हैः इनं 
अष्यरण्श्राभेजो भी श्रि रूपी ङ गुलदती ह 
बही नृत्यं सान करे ! नारद जीती इद क्षाणो को 
सुनकर सभी प्रप्सरायं द्पने को धिष्ठ रूपतो क 
गुणवती सममभ्ती यी ! इस प्रष्ठार छ्रां स दष्द- 
विवाड को देखकर ईइन््रने नारद जी हौ यह 


एवं गुणवती है । अप्सराश्रीं षो भौ ब्रायन पर नारदं 
जीने कहा जो श्रष्सरा तपं > ध्यानस्य दुर्चसिः ऋषि 
को श्रपती तरक राक्षत कर वेशी वहीं द्रष्तरए 
रूपवती एवं गुणदती होगी नारद जी की इय शतं 
को सुनकर सरभो श्रप्तराये अपने सन भै चिन्ता छरतै 
लगीं फिर प्रायः समी ने महष दर्बादा को श्रपनी 
छोर 8 धारछषित करने से . अससर्थता प्रकट छी । 


परन्तु वदु नायक श्रप्सरा ने जिक्र कि ध्नेकं तष | 


स्विथोकेतपको्भेग किया था उसी ने महि. | 


0 क ^ न ॐ 1 
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क 


धुषु श्रष्ठरा हिखालथः वै जष्टं कि सहि दुद 
तवथ्या मे लीन ये वहा पहुंच गई । दुखा के श्रःश्सं 
छे एक छोच की शरी पर एक वश्च की डाली पर वेठ. 
क्र कोकिल कटी श्रष्छस कवु अदने अधुर स्वर 

रसे ऋषि खा ध्यान तपस्था से हसकर सपनी 
ओर कषित करने का प्रयत्न करने लगी । वधु को 
परधुर हान ष्मे छवि दुर्वा ने सुना \ जिससे वे 
विस्मित द हए ही परन्तु स्थ हीं क्रित भी हए । 
बे सर्वाद्धः सुन्दरी ध्यु को देखकर क्रोध पूर्वक बोले 
घ्रे पद्येस्मत्त खेचरी ¦! त्‌ मेरे कष्टों चै ्राजत को 
शङ्‌ तथस्दा छो सष्ठ करने हेतु यह उपस्थितं हुड है । 


हे द्वदे ! आत्‌ मेरे कोध्से इषित होकर सोलह 
दर्द तक पक्षौ कुल ते जन्स लेकर रहेगी । उस्‌ समय 
तिरे खाट धुर होगे \ परन्तु तुस पुजरोत्यत्ति के भस सै 


 रहोभी धरोर शस्त हारा मारं जकर पुनः 
स्वश ष्टो प्राप्त होदयेभी \ कहकर सर्हृषि दुवसा 
युथ्ठी -को त्या करके अक्ाश्च को चलें गये । 





1 १ | 
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पवत पर गथा । वहां उस्ने कुबेर-{किङर वियुदरूष्‌ 


५ ६८६५ ४९८. द} 
पु, सुपां का पुज, कुन्ती का पु, प्रलोचुध 
पुर कंक धोर्‌ इन्धर हुए ! एक्‌ आर क्छ केलाक्न 


म 


नास राक्ष को ददा । वह राक्ष सन्दर वस्त्रा 
मुष्टण धारण कथि एक विक्ञाल स्वच्छं शिलया पर 
बट); था भौर अपनी पत्ती को वणले बैठाकर 
कराड णो रहा था । राक्षसै कंको देश्वं लिखा 
नोर ऋध करके बोल- ध्ररे नीच पक्षी ¦ त्‌ उेख 
नही. रहा मे भ्रपनी पत्नी के वाथ यहं श्रकेले बैठा 
हं । इख सतय तुशे यष शाने की हिभ्तत कंसे हई 2 


कंक पक्षी बोला--इस पवेत पर जिस प्रकार 


तुम्हारा भ्रधिकार है उसी प्रकार ससी धन्य जीवों 
का भौ समान श्रधिकार है । वुम्हं इस पवत से इतना 


(२२) 


भ = तो ह न क 
४ र क ॥। ५ 
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- ~र ५ क 
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गहरा प्रे ष्थो है 1 बच कंक का इतना. कहना हो 
था क्ति विचयुद्रप राक्षत ने कंक क्ता श्जिर काट डाला) 
कन्धरः नामक्‌ पक्षो अपव भाई ककको सत्यु 
घ्रत्यस्त दुःखी हला । कन्धर ने कलाश्च जाकर दते 
भाई कंक की न्त्ये क्ती प्रौर कोधे भरकर 
दीघं सवास लेने समा ! कन्ध पक्षी फक्ोधावेक्ञ घें 
विद्य्रप राक्ष क पाद्ठ पहु चा ¦ वह्‌ दक्षश्च स्वर्मासन 
पर बंठ कर क्षराव वीने ते मस्र था उक्तक्ा भुल 
सिन्दूदिया लाक था तया श्रं रस्तिभ वणे छौ थीं । 
तरौर पर सन्न द्मादि समन्वित द्रश्यों का लेक था! 
उक्षे पास मे कोकिड कण्ठी सर्वग सुष्दरी परलिक््‌ 
च्छ क्ती पत्सी वटी घौ ¦ कन्धर ने अवने भाई कंक 
छे हुत्यारे विचुद्रषं कौ धिक्कार हुए प्रपते साथ युद 
कश्वै षै लिए ललकार ! रक्षक भो कम्र को जावि 
ते भार देने फो धमक्ो देते हट हृष्य रें क्वान ले र 
युद्ध कै लिए चला । कधर व राक्ष मे भवषर युद 
द्वि यथा । भीषण क्रोध वैं राक्षत ते घपनौ चत- 
चलाती तलवार फो पक्षौ कन्धर परं चला हिका, 
परन्तु कन्धर ने भ्रति तोत्रता से रना बचाव करते 
हए अपनी चोच से तलवार को पर्ड़ लिथा भ्रौर 


पेरोंषे ट्क-ट्क कर दिषा } अब दोनों वै म्ल बुद्ध. 


हि = ऋ 4 


का 
उश 


€ ० । 
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ध्रारम्म हो गथा । युद्ध ञे कन्ध ने राक्ष फलो परास्त 
कर यमलोक पटना किण } सक्ष छी वस्ती शदङ्िष्ठा 
वे कन्धर्‌ को श्रफला पति दला लिः! छन्धर उक्षे 
लेकर पने घर श्वाः गथा! सदनिका स्थच्छा कै 
बहवे धारिणी मेनका षती पुन्नीथी जो व्वथं भी 
इच्छानुसार इय धरण करते यै घथथं शी} छतः 
बह भी पक्षी स्य-घारण कर केन्वर के साथ रहने 
सची । इख मदलिकाके गर्भसे ही दर्वाक्षा चषि 
दारा श्वि वपु ने पक्षी रूष च जन्ड धछषारल क्िया। 
कन्धर ने उसका न्व तक्ष रदा । नन्दपाल तासक 
राह्मण के चार पुत्र ये ! निनदै छोटे धृश्र का नाम 
रोण था । वेदल द्रौणे सर्वामि सुन्दरी दारस्षीका 
विवाह हेषा ! तक्षी नभैवक्ती होने पर कुरक्षे 
य । वरा पाण्डौ एवं श्लौरदों के ध्य भीषण्‌ युद्ध 
ह रहा श । यद क्षेनत वाक्षीं ने पहुंच कर देखा 
कि भवस एवं अजुव सें भयंकर युद हे शहा है । 
वोचो तरक से भीषण बाणो कौ दर्षाहो रही ह ।' 
। उसो बीच भ्रजुंन का एक बाग ताक्षौ को सम्‌ -वया । 
६ कथो तक्षा के भभ से सुन्दर धवल वणं के चार 
षण्ड परथ्ठी पर भिर पड़े \ श्रौर ठीक उसी समय 
` भद्तके हाथी सूपरतिक के गलेसे घण्टा, बाण 
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दा कट्कर सलील परः गिर पड़ा । दववक्ञात्‌ वहु 


ह्रद ष्म {¬ = क भष्‌ = न्य व ञ्‌ 
चण्डा भित ्ो श्रण्डे पर ही । वरन्तु सोभाग्य 8 
भनक न्न त (य कर न्ने (न्क 

हु ५ छः च ताड्कर सिरा क उस्न श्रभ्ड। 


{757 


गै हवकद क्षी दश हकं लियर । भगदत्त सदी जया । 
किर प्लोरवो-एाण्डद सा भीषण युद्ध चलता रह्‌! । 


युद्ध सश धोने फे खाद धराज ग श्रौषपं 


के पाद धर्सपदेक्ष सुवे शद 
संधतास्स वाले द्विजोत्तम्‌ क्षमीक्त सुनि ढे ्िष्यों 
सहिक्च उश्च स्थान पर पहुंच श्ये जहां कि तक्षी पक्षी 
के रण्डे धण्टै से ठक्ते थे १ चण्डे से दच्चे बाहर निकल 
हाये तैर घण्टे कै छन्द हौ च-चीका क्षोद सचा 
 ! प्रलीष्ठ सुनि ने पक्षी के सच्चो को ध्रावाज 
सुवा \ घंटा उठाथा तो उन्होने सातापिता स 
रह्टित ख पंदषहीम बच्चो फो देखा । वे भ्रषने साथी 
ब्राह्यणो चे दिस्सित होकर बोले है ब्राह्ध्धं । देखो 
भ्रमु फी कं लीला है } इस्च भयानक यड के स्थ 
री पे बच्चे दुरक्षित रह्‌ गे । श्रथात्‌ जिसके भगवान 
ही रक्षक ह उसका बाल लाता को मी नहं कर 
सकता ! कितौ भौ अरणी क्ता जौवन-मरण हरि. इच्छा 
यर ही निभर है । ¦ 
तभी तो यह कै बच्चे भौषण युद्ध के समय हाथो 


3, = 





भ~ 
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(न्ब. 


घोड़ों व रणो दाया रोदे जानै प्ते घुरश्चित र 
गये । यह्‌ कितनः प्राचे है कि हत च्रण्डौ को पु 
पर शरने के धाथ ही सत्छ्षण ण्डे कतो भौ जिर 

ऊपर ठक लेना, तथा सांस रक्त च छा से पृथ्वी 
फा टके जाना यहु लब शक-दसरे क धिन्न होते इए 
भौ एक ही घा घटित हे भए } हक्चा = डत 
है क्रिये साशारणः यक्षी नह ह वभो थे इस 
स्थितिषे भौ सुरक्षित! धदः हि साह्यगो ! इन 
पक्षी शाको को क्राम अं लेकर जाश्रो प्रौर इह 


ह 
॥ 


2 


~~ 


वहा रसना जह चे बिल्ली, नेवल, वाल च्राहि दि 


सुरक्षित रह सके । इन्हें द्वाद छा दुश्र हर सम्भे 
प्रया करना चाहिए । सुनि ॐ ज्लिष्य उन बच्चों क्षौ 
लेकर श्राश्चम को शये श्रौरं यहं शुनि ने वेदोक्त 
शास्त्रीय विधि हवन भाहि कमं करके फल, फूल; 
पुष्प भ्रौर करुज्ञ लेकर बहा, धिष्णु, सहैक्ष, इन्द्र, 
यस, अग्नि, वरुण, वृहस्पति, कुबेर, वायु, विक्षाक्ताः 
का विधिवत्‌ पुजन किया । 


भम दा भ 


„= 


पक्षियों का जाप-वणेन 


साकण्डय जी तै पक्षिथों के विषय वे वर्णन कर्ते 
इए कह छि श्भीक्त धुत मै पद्यौ कै बञ्चों का 


तव तर पि 31 य. र ञ्‌ ==> (सनः = 
गच्छ तश पालत-पौषण किया । वे वच्चे घ्रं बडे 


स. ई उधष्ट पेड न्ती 11 1 तदा, 
नाला च्रादि स्थलों भे उडते हुए आलण कर रहै थे । 


थक जादे पर आधनम्े श्रा जाक्तिथे \ ये बच्चे मुनि 


कते प्रभादसेज्ञारी भह श्येये) 
एक दिन शमीक सुनि भने शिष्यौ. को घर्मोप- 


शदे रहेथे ¦ तभे उने पक्षियों ने प्रदक्षिणा करक्षे 


सूनिके चरणों भ प्रणा किया श्रौर बोले- 
बरह्मच ! श्रापने हृष लोगों को मृत्यु से बचाया है 
तथा सर श्चितं निवास देकर आहार एवं जल दिशा 
है । भरतः आप ही हमारे षिता एव गुर है । गभेकाल 


के घमय ही माता का स्वगवासि हो भथा णा तथ 


पिता भी हम सेशे का पालन-फोषण्‌ वहीं क्था । 
हम लोग तो पृथ्वौ पर षड़-पड कोडां -कौो तरह 
तडपते हुये सुख रहे थे परन्तु उसी खसय ध्रापने घटाः 


( २७) 
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2 स हज भ त भर 9 = 4 कुः व; >> य ए ~ । + | ध व 
ठाकर हुम लाश के संकटको हूर किया हथा वश 
= ॥ 6 छ त्न १ भ ञ्‌ प्व (भ 194 द चष च+ कध नगण न्युः ्. 2, = १ 
= जवि हुव लागा कला लालन-पासम कर्‌ रहै हैं था 
7 न्तु १५. ~ य ॥4 भू) ~ = ज्ञा ह च) म [ऋ ६ ५ ४! ६४ धा है # ब्ब 
वक! छपा इ हषे ज्ञान भीग्राप्छहो तथाहि । घ्र 


२ 


1१ 8 


हम लोगो को क्या करना चाष्टिए्‌, ` कृपया सां 
विदेश करे 1 धराटलयं से परिपू कलीक चति त 
धने शिष्यो से कहा-देदो ¡ मेने पहले हौ कहा 
थान 1 ये कोई साधारण पक्षो बहौ, सो ठीक हौ 
भात हृश्रा ! फिर वे पक्षियों से बोले दु लोभं 
मुक्षे रत्य-सत्य बताश्रौ कि इस प्रार्‌ स्पष्ट उच्चारमं 
किस श्रकार किथा । वथा किक क्षापक्ते फरण तुस 
लीयो का चहु रूप च वाणी विष्त हई । 

पक्षीर्ण ओले हे मुनिवर ! श्रति प्रचौन काल 
रं विपुलस्वान नाभ्रक ऋषि क्के इं धुत सृङुड श्रीर्‌ 
वुम्बरू भे । सुकृष जितेन्धिय एवं हान तवस्वीं ये । 


हम उन्ही लोगोंकते पुत्र है । हम लोय खदा ही विनय 


भाचार भक्ति श्रोर नच्रताके साव रक्ते ये; वै 
संमिष्या, पुष्प तथा भोजन प्रःडि जिच वस्तु को चाहते 
थे । हम लोग उसकी व्यवस्था करते ये } एकत दिन 
देवराज इन्द्र एक विज्ञाल पक्षी फा रूप धारण कर 


श्नाये ' जिनके सभी पंख तहृस-नहक्च होकर ताञ्च वणं 
ध ६^.शये थे तथा 


| 
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क्िथिल हि चया शा । पक्षौ ने पिताजी सेकहा- हे 
विघ्न ! मै बूत श्रखा हुं श्रौर सूल से त्प श्हाहं \ 
घ्रहः आव सेद क्षधा करो वटाकरः भेरी रक्षा करे ¦ 
म विन्ध्याचल का लिव हूं । पक्षिशज भरुड ङक 
पलो को वायुं के भ्डोकं से एड हकर भे द्धित 
पदस्थ मे चिर भया था । चत्त दिनो तक वषो 
दड़{ रह श्वाठवं दिन्‌ सान हुघ्ा । योङ! स्वस्यं होने 
वर्‌ इख से पीड़ित हकर भे घाको कनरण से व्राधा 
हं \ शुष समरे प्रण लिकलना चाहते है। शतः 
श्राप म्रेरी सुख {एडाकर रक्षा करें ; 

मेरे धितः भनिर पक्षौ षे कहा- कष्टो ! क्वा 
भोजन करोगे. वुश्हारे लिये कष्या योजनं लाड ? 
पक्षौ लेला- मेरी शरूख मनुष्य के भरि लानेवे शांत 
होगी \ कृपया घाप इसी को व्यवल्या करे । मुनिन 


पक्षो से कहा--दुम कोपारा्स्था एवं धुल्ावद्था को. 


सस्राप्तं कर वृद्धादस्था फो प्रप्त हुये फिर इतके 
नृशंस क्यों हुए छे † खर | मुभे इकति क्या लेना- 
देना, थह तो निश्चि ही है षि इष्ट त्राणि क्षौ 


दुराक्चा नहीं भिट षातती । ठोक है मे तुम्हारे भोजन 
की व्यवस्था करता हुं ¦ कहकर पिता ते क्षीघ्रद्ी 
हम लोगों को बुलार हर लोगं कौ भरज्ञंसा करतेः 










# बर 





से बेरे वचरों का पालन छसे धिता छं 
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हए कहा तुम स्थी विदा षो, ब्राह्मणों दै सष्ठ 
पृ उत्पन्ने करके इन्तानौत्दन्तिं ह १ 1 
चण युक्तहो चुकषेहौ। चै हम लोगों का विहा ड । 
यदि तुस लोग भुभे बड़ा व एज्य सानतैषो तो हुद्थ 
वार्त क्तो 
युनकर हुम सबने कहा घ्रयकीजो घी आनना ही । 
हेम सबको शिरोधायं है । आप आशेक्ञ करे । तञ 
उन्होने लिष्टुरता दुक हस लोथौ को पक्षौ क्षा 
नाहार बन जाने ® लिये कषा ¦ परन्तु हम क्षबने 
प्राण च शरीरके मोह रे पक्षी का श्राहार बनने 
सवा कर दिया । इव पर पिताजी नाराज ही णये 
एवं ऋोचिति होकर उन्होने तिरक योनि चै जन्म 
धारण करने का हुव लोगों को ज्ञाण दिया । दिर वे 
ऊध्वंदेहिक भअरन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न करके पक्षी स 


बोले- तुम मेरा भक्षण कर श्रपदी शख इन्त करो । 


कहकर योगबल से प्राण त्यास करने की तेथारी 


` करने लगे । तभी इन्दर ्रपना पक्षी रूप ददल कर 
` सानलात्‌ स्वरूप मे सुनि के साभने उपल्थित हौ गये 
भ्रौर बोले- है पाप एवं छल रहित ब्राह्मण ! भ्रापकी 
परोक्षा लेनेकेलिएही मेने यह रूप धारण किया 
 -या। माप मे क्षमा करे । श्नापक्ो इन्दर जाल की 


* ४९ ५ श = 
॥ व (> 9. (व वै क ॥ ५. कि ॥ ~ ' चु 
~ = ६ -* - 


किना क 


व 
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प्राप्ति होली तथा शाप पी तपस्या कमी कोई 
।लथ्त इव्‌।र्थत ६। हवा | कहू कर ददर ईन्द्र 
चले ठ । 
इन्द्र क्षे चले आने पर हृष्ट सवने अपने पितासे 
उनको शषाज्ञा का उल्लंघन करने का पशहचाताप किव 
एदं उर्हें भरसन्व करके उनके दारा दिए भये शष्‌ कते 
निदारणाथं प्रा्थला प्ली । हम लोगों ने कहा- है 
 ज्य्र, पि्तष्जी ¦ हस लोगों ने सत्यु के भथ से 
भथभीत होकर श्रते जीद के भ्रति मोह करके 
। आक) साह्न का उल्लंचन कर दिखा या, हम लोग 
छै सच्चे द दतः दवाय है क्षया करे । ध्यते क्ञाप 
से युद रं । 
च्वि रै कष्ा--है पुरौ ! मेरे मुल खे कोईमी 
घ्सत्थ बाणी वटी निकलती ¦ अतः यहं श्लाय भी 
धिण्धा बही हे चन्तता ! वरन्तु तुस लोगो नै अपनी 
गलती केः पष्डाह्ाप करके हमे प्रसन्न किया हे 
इसलिए तुर लोग तियंकयोदि धे उत्पन्न होकर भी 
यत्यन्त ज्ञानी होश्रोगे एवं ज्ञाति के हारा सन्धागं का 
प्रवलोकन करते हए अपने पापों को शष्ट कर सिद्धि 
प्राप्त करने मे सक्षम होध्रोये । हे प्रभो ! प्राचीन 
काल ने अपने पिता षके द्वारा दिए गये लाप केक्ारण 


+ 
भै 
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ही हम लोगे का जन्ल पक्षी योनि सें खा । रणश्रमि 


भ प ध ध ए १ग--3 

में हम लेय उत्पन्न हए । कहा से घ्ापने हृदं लाकर 
= चव्य ० ४ ( 

पालः पोकः ¦ यह सच वायं दनद ह इ । (जर 


वे प्रसन्ने होकर शमीक सि को ्ाज्ा पाकर्‌ उच 
सम्पूणं च्िय कां उदक्च श्रहुण करङे शिस्ध्यायलं 
पव॑त के . त्यन्त ह्वच्छु जल के पटिषूणं श्लिद्धर ५९ 
खन्द रहने 


भगवान का चतुब्यू हूावत्तार 


साकण्डेय जीने जेभिध्चिके षहा कि ह ज्वाली ` 


पक्षा इस सथ रिन्ध्याचल कौ कद & किच्छ 
करते है ! तुस उनको भ्राराधन्य करके उन्हं ए 


} ॥ 
करो! ते तुम्हारी शंका शा साधानं कर सै । 
जसिनी षि ने लाकेण्डय को प्रमाप करके {दिग्ध्ल- 


चल फो प्रस्थान कतिया) वहु वह्ने कर उन्डौते 
पक्षियों दारा स्ष्ट उच्यरण स्याव द्ौष्डङ सै क्षत 


दोषां से रहित वैद-पाढ रते हए घुलफर द्वाह्च्थं 


चक्षि हुए । फिर शपते सन्‌ यें विकारं कर्ते लगे - 


यहु कसा श्रात्च्य है कि ये द्विजोत्तद्न पक्वी (भ्रुवि 


कुस्ार) श्रपते ररास को नियन्नित क्रिषु दोष रहित, 





नि~ (क 


बिनार्के कही स्वर भै स्पष्ट उच्चारण करते हृए 





| 
| 


| 
| 
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वेदवाठ कर रहै)! टदेष्म जान पडता है कि भाई, 


जिन्न, दारा-सुख-खस्वत्ति पुत्र द्यादि उन्नी व्याग छर . 


देते ह । परन्तु छरस्वती भनुष्य का व्याश कमो नही 
करती । ठा विद्वार क्रते हए भुक्ल ठे पठत कडरा 
दे श्रल्दर भवे किया, वहं उन्होने विकलं क्षल 
पर ठे उन कक्षियों -(चिशाक्ष, विक्ोध, घुसु, युपुञ्र) 
को दोषरहित स्पष्ट उच्चास्ण त्रै वेदयाड करते हए 
देः ! जैश्निनि मै हृष व श्लोक की भुद्धा से उस पक्षियों 
ते कंटु-हे विश्न श्रेष्ठां तुस्ह्ुरा कल्याण दहो भे यहुषि 
व्याश का क्ष्य जभिनिं हुः यही दुष्टं स्ये के 
दश्चनाथे श्राया हू! वम लोगोंश्ने पिता के क्षप के कारणं 
तियेकयोनलि भे जन्म ग्रहण करदा वडा, परन्तु सके लितं 
दःखी नष्ट होना शाह ! क्यो क्कि यहु सब भाव्य कां खेल 


9 प्र ~ 


है । शेषा प्रायः डेखने वै घ्राता है कि धनी ते धनी व्यक्ति 


मह! कषाय हौ जाताहैन्नौर दरिद्री दरिव्री व्यधित 
प्रचुर धन सम्पत्ति वाला हो जाताहै। बड़े से बड़ा हव्याय 
भी सिसी के हाथों नहीं मारा जाता श्लैर सा इतरो के 


प्राणों की रक्षा करने वाला दूसरों के हाथों घारानजाता ` 


है 8 ये तभी धटनाये पुण्ये क्षीण होने षर ही होती है ॥ 
धन्‌; सम्मान, यक्ष, ध्रपयक्त श्रडि सकस भाग्य ही घुल 


कारण, है । इसलिए उक्षो भाष्य पर छोडकर न. हषे 
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करना चाहिये न कोक ही । वर्योक्ति हषं टवं श्चोक वर 
विजय प्राप्त कर लेना ही खच्चा ज्ञान है 


इदके बाद पक्षियों ते ज मिनि ऋसि का वाच एवं श्र्घ्यं 


से पजन करके मुनि छो प्रणाम किया एवं इल्ञल-मंगल 
पूछा । श्रपने पलो कौ कश्ीतल वायु से सुति के श्रम को दूर 
क्षिया । किर बोले- हे महात्मन । घ्ाज आवके चरण 
कमलो का दशन करके हम लोगों का जीवन सार्थक हो 
गया । क्योकि देवताघ्चों हारा पच्य श्रापके चरणों का 
देल माज प्राप्तं हृध्चा है । जो पिता को क्रोधाग्नि हम 
` लोगों के शरीर में दाह पदा करती थी वह्‌ घ्रा श्रापके 
दशंन मान्नसे ही श्लान्त हो गई है । घ्राने यहु तक शाने 
का कष्ठ कंसे किया ? हम श्रावकी क्था सेवा करे । दथा 
प्रादे करे । 

जेभिनि ऋषि बोले-विग्रगण ! “महाभारतः नासक 
शास्त्र भं जो मेरे मन में संदेह है उसी के समाधान ॐ लिए 
यहां आया ह । महात्मा माकंण्डेय जी ने उसके बवमाधान 
हेतु भराव लोगों के पास सुभे न्नानेका निर्देज्ञ दिया था, 
ध्रतः ध्राप लोग हमारे प्रहनों को सुनक्षर मेरी शंका इर 
क्षरते हुए सविस्तार समाने की कृपा करे । 

पक्षी बोले हे मुनि ष्ठ | चारों वेव, सभी घम. 
शरव, सभौ वेदाय (जसे हिका, कल्प, ग्याकरण, निरूषत, 


(क 
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छस्द एवं ज्धोतिष) तथा श्रन्थ वेद तुल्य क्ास्त्रों के हम 
च्छे ज्ञाता है फिर भी यह्‌ इद निंडचय पुवंक सही कहेंगे 
क्कि हल श्रापके भी प्रहनों के उंका समाधान करने में 
ससं होगे ही । फिर भी हष घ्ापके सभी प्रहनों के उत्तर 
विस्तार देने छा प्रयत्न करेगे । इसलिए श्राषके हद्यं भे 
सहाभारत के प्रतिजो भी श्ंकाये है आप .कहं । 

जंभिनी ने एक्त-२ करफे चार प्रष्नोको रला। जो 
निस्वरं । | 

पहन १. सम्पूणं कारणों के कारण श्रौर समस्तं 
ब्रह्वांड के च्राधार्‌ जनादन वाघुदेव ने सनुष्यत्व को क्थों 
ग्राप्त किया । 

प्रन २. राजा द्रुपद को पुत्री द्रौपदी भरक्षेले रहते हए 
भी पांच पांडवों को पत्नी क्यों हई । यह्‌ अत्यन्त शंका का 
विषय हे । 

प्रहन्‌ ३. सहाशवितक्चाली हलधर बलराम ने ब्रह्महत्या 
रूपी धाप से भुक्त होने के लिए तीययाच्रषक्योको? 

प्रहन ४. पाण्डवो के रहते हए भो द्रौपदी के श्रविवाहित 
युच्र श्रनाथों को तरह क्यों मरे । 

कृपया घाप मेरी इन शकारो को दर करने को कृपा 


श्रे । 
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पक्षियों ने छहा- देवत्ा्यों के अधीश्वर, सर्वव्यापी, 
महान, प्रभादकशाली, धप्रसेय, ध्रविनाक्षी, हाव द्रव्य 
स्वरूप, सत्व, रज ओर तभ तीनो गुणो से युक्त निर्गम, 
चतुब्युहात्लक (विष्णु कते चार रूप श्चरीर धुरुष; छन्ड पुरुष, 


` वेद पुरुष एवं सहापुरुष) वरिष्ठ, गरिष्ठ, बरेण्य श्रौ लर 


रहने वले उद्‌ परम पुरुष क्षो प्रणान करते ह ¦ ऋग्वेद, 
सामवेद श्रादि जिनके भुख से उत्पन्न हौ कर्के तीं लोन 
को पवित्र करता है ¦ उस जदि देव इहा फो लमस्क्ार 
है । जिनके मात्र एक बाण के आघत से हौ उभ्पुणं दैत्य 
परास्त होकर साजिषछो कै यज्ञेको तष्ट नहीं कर वाति 
उन देवाधिदेव भगवान संकर के चरण फलों सें अण 
है । महष व्यास जो निन्होने सड्श्धरत को लक करक 
धमं र्थं, काम भ्रौर मोक्ष श्रादि का वणेन किणा है उनके 
सिद्धान्तो का हभ पुरा-२ प्रतिपादन करगे 

तत्वदर्ा सुनियों के श्रनुार नीरः फा श्र्थं जल होता 
है श्नौर जल ही इस सम्पण ब्रह्माण्ड के रचयितः छा एक- 
मात्र यन भर्थाति गृह होता है । इसलिए उन्हें नाराथण 
रुहा जाता हे । उन नारायण केदो रूपहोतिषै। एक 
सगुण ओर दघरा निगुण । नारायण की एक भूति एेषी 
होती है जिसका वणेन कर पाना सम्भव नही है ! विष्टत 
लोग उत्ते शुक्लवणं भ्रति सतोयुणी मानते है । योगो लोग ` 
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इता रूप्‌ का ध्यान करते हं। जो कि चद्र क्यं श्रादि के 

परियुण होकते हं । इक्च प्रधान मुक्ठि का नान ही 
वादुदेव है जो ट्यन्ह ही दूर एवं श्रत्यन्त मोप सवसो 
जानी चः 


इस भूत ते सयदा लेक्षमात्र भी नहीं होती । इदके 
र्व वर्णं श्रादिलोभी भवह वे सब वाल्तविक नहं 
कात्पनिक्त होते ह बहु सद ही विराजमान, सदा ही पदिन 
ठव दकाकार वालौ है! द्री सूति कोरोष नाभ वे 
दुक्तारते है \ यह पृथ्वी ऊ नीचे स्थिर होकर पृथ्वी को 
अपने किर पर श्राडे रहती है ¦ इस तियंकथोनि वाली मति 
को तावसी कहते है । नारायण कौ तीसरो सत्ति प्रजापालन 
कैकमेकोभौकरतीहै ! इसे सतोगुण युक्त तथा धमं 
रक्षकं भी कहा गया है । नारायण को चौथो सूत्ति जो जल 
के सथ्य मे सपंशचय्धा पर ज्यन करती है बह रजोगुणी मृति 
ही सष्टि काय को करती दहै । 


नारायण को तीसरी सूति जो कि प्रजापालन का कां 
सम्पन्न करते हुए धमं की रक्षा ब स्थापना करतौ है । वह्‌ 
सुति धमं के हानि पहुचाने वालि दुष्टों दानवो, दैत्यो व 
राक्षसो का नाक करती हि श्र धमं में लीन भो उेवताश्रो 
एवं सन्जनां को रक्ता करती हे । यथा-- 
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यदा यदा हि धस्य ग्लानिभेवत्ति जलिनि । 
घरस्युत्थानसघमंस्य तदात्मानं सुजत्यसी 1 
पक्षियों ने जमिनिः सुनि से कहा- है जंलि्ि जव-जब । 
धमं को हानि होती है श्रध को वृद्धि होती है त्व-त्ब ही 
यह्‌ सुरति धम के उत्थान के लिए सनुष्ष क्न अवतार ग्रहण 
करती हि, | | 
इस नाराथण कौ तीक्षरो सुति ने ददाह रूप घरण 
करके समुद्र मे वती हुई पृथ्वी को उपर उठाकर श्रपनै 
पूवं स्थान पर स्थापित किया था! इद्ी सति ने नसह ङ्प 
धारण करके हिरण्धकश्यप का वध एवं विश्रचिति भादि 
दत्यो का विनाज्ञ क्षिया था । वामन श्रादि धने ्रवतार 
इसी सूति चै ग्रहण क्षिय । तथा इस समयो मथुरामे 
करष्णावतःर के रूप मे हसो भह ने जवतार ग्रहण किया 
है । इस प्रकार देवतः, मनुष्य श्रथवा तियंक योचि वें 
उत्पन्न कह मूरति वासुदेव को इच्छा सेही कायं सम्पन्न 
करतोदहे। 





द्रोपदी के पाँच पति क्यों 


पल्लियों ते द्रोषदी के पांच पति होने के विषय में वणंव 
करते हए जेमिनि षि से कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! एक बार 
प्रजाएषति त्वष्टा के पुत्र निक्षिरा सीचे फो तरफ भुल करके 
तपस्या कर रहे ये । च्िश्िरा को इधर कठिन तपस्या को 
हेलकर इन्द्र उर णये श्रौर उसे माद डाला । निषक्े इन्द्र 
पर ब्रह्महत्या कए दोष लगा । इस कारण इन्दर का तेज नष्ट 
हो गया । इन्दर के इस पाव कमं के कारण तेज धमे मे लोन 
हो गया एवं इन्द्र तेज रहित हौ गथा । 

पृत् व्रिक्षिराको मृत्पु से पिता त्वष्टा अत्यन्त ही 
दुःखी एवं व्याकुल हो गये, भौर कोघादेश्च मे अपने सिर से 
जटा उखाड छर कहा- श्राज इन्द्र फे पराक्रम एषं मेरे 
तेज को देवताध्नों सहित तोनों लोकों के प्राणो देखे । कहकर 
जटा को यग्निकुण्ड पनं द्याहुति दे दी \ उस सभय ही ज्वाला 
क्ली मालाघों से युकषल, ध्रति विक्ञालकाय, विशाल दाढो से 
युक्त काजल के वणे का भयंकर सूप वाला वृच्राषुर तानु | 
राक्षस उत्पस्न हृष्रा ! जिस प्रकार बाण धनुष से च्ुटकर ` 
चार क्षी तरफ श्ोघ्रता से बढता है । उसी प्रकार वृत्रा 


(३९) 
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सुर भौ दिन इना राह दोगा वद्धि को प्राप्त होने संणा। 
वन्राद्र इन्द्र 9 द्व कर्य छा पत्वं शरन लगा ; ईन्द्र 
पलो हत्या क्रिये जानि & भथ से ध्रत्थन्त व्याकुल हू गये 
थे 1 धतः उन्होने यरीच्यादि शादि सष्ठ ऋषियों छै दश्च! 
के साथ लमण्डौता कराने छ! निवेदन किया ¦ षिध के 
पास से वुश्रादुद एवं इन्दर के बीच निघ्नता स्थाधित हो 
डं \ चरन्तु इन्द्र ने छल छया । चन्किष्ी जो क्तं णी उस 
शतं को ताक पर रद्र धोखे से वज्रायुरष्ी हत्था प्र वौ 
वच्रासुश् छी हत्या के कारण इन्द्र षर पनः ब्रह्महत्या 
का पाय लशा । इस ध्रपराघक्ेक्षारण इन्र का बल वायु 
देख मे प्रविष्टः कर गथा श्रौर इन्दर बलरहिकत हो भर ¦ फिर 
इन्द्र ने श्रहिल्था के पति गौतम ह्ा वेक्ष शार फरक 
प्रहित्य के साथ बलात्क्ढ किया । उसी क्षण उस व्यभि- 
चारी इन्र को सदश सुन्दरता नलिकलंकर परहिविनि कुमारो 
ध प्रवेका कर गईं । फिर दैत्यों ने इन्दरको सभी प्रकारसे 
दबल जानकर उन्हं परास्त करने क्षे लिट राजपरिकारो पने 
जन्म ग्रहण किया । दत्यो के भार को घहन करने से पथ्वी 
पीडित होने लगी । वह सुभरेरु पदेत पर देवसभा पै नई 
श्रौर दत्यो के भारे मुक्त कराने रे लिए देवताथों चच 
` प्रार्थना की। | 
4  , तभी वेवता्रो ने पथ्वी का भार हल्का करनेके लिए 


4 
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छपन-दने ठेजांश ॐ पथ्वी पर जन्म म्रहण ह्ये ! इन्द्रसे 
तेन दिल कर घमं दध प्रसिष्ट कर गया था उच ङे को 
सम नं कन्ठ से सस्पके कर उसके गभ मे स्थापित किया 
जिससे सहाि्ल्वी राजा युधिष्ठिर उत्पन्न हए ॥ ठीक 
इसी भरकर ददन वेधके द्रा कुन्ीके गभं चै स्थापित 
जससे भीष का जन्स हरा । इन्दर का प्राया बल जो अचा 
था उसने हारा स्थापित कुन्ती कै वभं से ध्रजंन का एवं 
इन्द्र के रूथ से युक्त दोनों अविनी कुम्दारो दरया माद्रीके 
गभे से नकल एवं खहुडेव छ जन्स हुश्च । इस प्रकार इन्दर 
ने ही इन्र पाचों पांडवोंके ्पक्ते जन्म लिया । इन्र की 
पत्नी शची ऊष्णा (द्रोषदो) से खूप पे यज्ञार्नि चे प्रकट 
हई । इस प्रकार थह भ्रम्दणिल् होता है क्ति द्रौपदी एकही 
इन्द्र कीस्त्री थी किद्ठी श्रन्य पचि को नहीं । 

बलदेव जी द्वारा ब्रहमहत्या का पश्चाताप 

्‌ करना 

पक्षिणो ने बलराम खी दारा ब्रह्महत्या का षहचातापष 
करने एतं उमरे लिकारणाय सरस्वती पे जाने का वतान्त 
जभति षि को पुलाका प्रारस्थ क्रिया) बोले. हे सुनि 
शरेषठ ! महाभारत के युद्ध के समय शरक्कष्ण का श्रजंन 
क्षे प्रति श्रत्थधधिक्‌ प्रेम शो देवशर विचार किया क्िमैतो 
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भीकृष्ण के बिना दुर्योधने के पास जाणा वहीँ. न्रौर 
पांडटोका भो पक्ष लेकर ध्रपने जामाता एवं परिय क्ष्य 
दुर्याधन को भो नहीं स्डारूगा । ध्रतः सै इस युद्ध दें दोनों 
के मध्य मूकही रहूगणा \ फिडोष्ठाभी पक्ष नहीं लृंगा' 
रेखा विचार करके दलराम जी प्रती सेना के साथ 
दारणष्छा वाप घ्ाषे । 


दारक्ता श्राक्र बलराम जीने ताड़ीके रस को पिया, 
ताड़ी के सद से उन्पत्त होर बलराम जी श्रप्सराध्षों @ 
समान सस्त अपनीस्छी रेदतीके हाथ को पकड करं 
अपने रवसुर रवत के सुन्दरतम उद्यालसें गये) सक्ष 
प्रभावे से बलरामं के पर लडखडा रहै थे! वे सन्दर र 
णियों के मध्य धिरे.थे। बलराम जीने उलान वे विभिन्व 
प्रकार के कमल पृष्प एव हंसों जलसु्गियों तथा अन्यं 
जलीय पश्लियों व जन्तुश्षों से युक्ष्त सुन्दर तालावोंको शला 
सभी भौम के फल वालि वक्षो को देखा । विभिन्न प्रकार 
के वृक्षों जषे- भ्राम, आमलको, नारियल, बेल, जीरा, 
्मनार, कटहल, बडहल, केला, अश्क भिलाव ध्रंवला, 
तेई, सखुध्रा, सप्तपणां पारिजात, कचनार, ताड, तमाल, 
देवदार, साल श्रादि के वक्षो को देखः ! एवं नाना प्रकार 
के पक्षियों जसे- चकोर, मोर, तोतो, कोयल, चातक भावि 
पक्षियों के समहं को मधुर स्वर सें गूजन करते हए देखा 
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एवं सुना । इस प्रकार बलराम जी ने मण करते हये सद 
ते लाल-लाल आंखें क्ये एक सुन्दर लता गृह मे प्रवेश 
क्षिया 1 वषं उन्न वेद वेदाद्धों पं परायण कोल्लकः 
भारा, भार्गव एवं शौतस वंशीय ब्राह्मणो तथा अन्य 
ब्रहह्यण शेष्ठों को दुक कौ चटाई पर बैठकर कथा सुनते 
हए देखा । क्था सुत जी बहराज कहु रहैथे। कथाम 
पौराणिक देवताओं एवं ऋषियों के चरिघों का वणन हौ 
रहा था । वहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने खड होकर हाथ 
जोडकर बलराम जी को सम्मानित किथा \ परन्तु सुत जीं 
ह्मपने श्रासन पर हौ बैठे रहै । जिते बलराम जी ने श्रपवा 
ध्रपमान माना एवं सूत जी का वध कर दिथा। सूतजी 
ब्रह्मलोक को यथे ओर ब्राह्यणगणों ने भौ बलराम के घणा 
की दृष्टि से देखते हए श्रपनौ चटाई उठाई ौर ध्रपने 
ध्राधम फो चले शये । 

ताडी का नक्षा समाप्त होने पर जब बलराम जो 
होक्ष मे आथे तो उन्होने पने हाथ से सुत जी को हत्यां 
होने पर पक्ष्चाताप करने लभे । कहने लगे मै बहुत बड़ा 
पापी हूं । मेने मदसि चूर हो ब्राह्मण (सूतजी ) को हत्या. 
कर दो है तथा ब्राह्मण भौ मेरे इस पापक कारण हसं 
वन को त्यागकर श्नन्यत्र चले गये है । बरह्महत्या करके मेने 
महान्‌ कुत्सित पाप किया है । मेरे हस भकार मर्यादाहोकं 


। शिः 
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शित एवं साहस फो धिक्कार ह । श्रव यै लारहु वर्ष तक 
व्रत नियम का परिपालन करते हृषु तीर्थो क्ली सान्न 
करूगा । इसके लिणे मै सर्य्रथ प्रतिलोपा सरस्वती को 
जाऊगा । इस प्रकार बलराम जी ब्रह्महत्या के श्रपराध से 
मुक्त हने के लिये तीर्थो छो याच्ना हतु सर्वप्रथम प्रति- 
लोभः सरस्वती को गये । 


द्रौपदी के पाचों पृष्ठो की अनाथ की तरह 
मत्सु का करण 

नेता युग भें उत्तम यश्च वाति, महान धर्मात्ला महान 
दानवीरः पराक्रमी, प्रजापालकं एवं दोन इुःखियों ऊ रक्ष 
हरिश्चन्द्र नास क एक सहान प्रतापः राजा ये उनके रास्य 
मेंप्रजाफोनक्षिसी प्रकार काक्ष्टया ओर्‌ न किल्ली 
अ्लार का भय । न अकाल सुखा श्रादि श्रन्य किलो प्रक्ञार 
व्याधियां थं षर न कोई दकाल पूत्युसे मरता या। 
समी प्रजा शरीरसे भी तथा मनसे भी स्वस्थ रहकर 
` घासिक कारयां नं लगी रहती थी । सब धन-धान्थ से युक्त 
धे } कोई व्यधिचारी नहीं था । सशी सदाचारी घे। किसी 
भी व्यदितं मे धन धान्य श्रधिक हौने का ध्रपतने पराक्रल 
श्रथवा तद श्रादि का लेशसात्र भौ श्रहम्‌भाव नहीं था ।. 

एक बार महाराज हरिदचन्द्र जंगल में क्षिकार के लिए 
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हिरण का पीछा कर रहे ये कि बचाद्नो", व्चाओो' की 
स्त्रियों की ध्ादाज सुनी । राजा क्रीं सक गे ओर जिस 
दकि से स्नियों षी सवान खार ही थौ उस दिशाकी 
भरोर पड! गरज्ते हुए बोले “उरोमतः मै श्रा गया । 
कोने दुराचारी हं? जि्तने मेरे रज्य चे इक प्रकार का 
नेतिकत कां करते का दःस हस †क्या है ्‌ 

इधर विघ्नराल श्रपने सन तें द्वार करने लया कि 
इस सनय जवितलाली एवं त्तौ दिश्व्धमन शयते कडित 
तप कषा फालेन करके क्षमः, सौ एड संखमी चित पे सिद्ध 
को जाने दाली पुवं श्रसिद्ध वियाश्रोः को सिद्ध करने शै 
तत्पर ६ । ये चिचाएं स्त्री स्वर छं करण कन्दलं कर रहं 
हं । विह्वातित्र से इन विचारो कौ रश्च कर पाख मेरे 
लिए रुठिन है घौर इस समय राजा हरिहचन््र उरो भत, 
डरो मत कौ आवाज देते हृए श्वा भये ह । अतः नै इनके 
शरीर भे प्रदेश करके इन विद्याधों को रक्षा कर सक्ता 
हं । यह श्रच्छा अवसर है । इस प्रकार विचार करक (4 
राज राजा हरिश्च के शरीर भें प्रवेश कर यवा, 

राजा हरिश्चन्द्र तीव्र ऋोघावेश दै विहतामसिन्न को 
तत्क्षण पहचान न्‌ सके । अतः कऋोध से यले कौन पापो 
मेरे जसे शवितज्ञाली राजा के रहते रग्नि को कड कोः 


छोरसेरबाध रहा है । मेरे धनुष से टे हए तीक्ष्णं बाण. 
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से कौन पापौ योग निद्रा (मसु) सें जाना चाहता है । 


राजा हरिश्चन् कौ वाणी को सुनकर ऋषि विषशवा- 
मित्र करोधित हो गधे । उक्ते कोध करते ही लारी विदाथ 
लुप्त हो गड । राजा हरिश्चन्द्र नहाएन्‌ तपस्वी विक््वासिन्न 
को देखकर भय से पीपल के पत्ते के सदश क्ंथनै लगे । 
विश्वाभित्र क्रोध से बोले-इष्टात्ना ! ठहर जा । ब 
मुनि का इतना कहना ही था कि राजा हरिक्चन््र उनकते 
परो भें गिर पड़ भ्रौर विनय पूर्वक बोले- है भगवन ! 
मेने तो राजधमं का पालन किया है, कोई श्रपराघ नहीं 
किया । घर्मत्मिा राजा को तो दान देना, घरजा की रक्षा 
करना एवं धनु लेकर धमंशास्् का पालन करते हए | 
धत्थाचारियों से युद्ध करना कतव्य है इसलिये ध्रापक्ो मुभ 
यर कोध नहीं करना चाहिये । 


विरवामिन्न बोले-यदि तुम्हुं इतना धमं का ध्यान 
है तो श्चीघ्न बताश्नो फि किसे दान देना चाहिये, किसको 
रक्ता करनी चाहिये श्रर किसके साथ युद्ध करना चाहिये । 


राजा हरिश्च बोले- हे मुनिवर ! विप्र शरेष्ठ एवं 


अन्य निधनो को दान देना चाहिये, भययुक्त प्राणियों कौ 
रक्षा करनी चाहिये तथा शत्रध्रों के साथ युद्ध करना 


श्वौहिये । । 


र 
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विश्वामित्र बोले-यदि वुम्हँं राजधमं का इतना ज्ञान 
है तो में सुधुक्षु बराह्मण हं । तुम मेरी इच्छानुसार सुभे दान 
दो । मुनि की वाणी को सुरकर प्रसन्न मन से राजा बोले, 
है भूनिवर 1 माप स्वर्ण, भ्ाभूषण, पुत्र, स्त्री, मेर प्राण, 
राज्य, नगर, राज्यकोष श्रादि जो भी चाहें ध्राज्ञा करे । 
सभी मापके चरणों घरे उपस्थित है । मुनि बोले- यह सभी 
कुछ मेने स्वकार कर लिया । श्रब तुम सुरे पहले राजसुय 
यक्ञ कौ दक्षिणा दो । तथा गाँव-नगर सहित, सापर से 
युक्त यह पृथ्वी, घोडे, हाथी घनौर रथ सहित सैन्य युक्त 
राज्य, कोष सहित राजकोष तथा तुम्हारे क्चरीर पर एवं 
तुम्हारी पत्नी व पुत्रके शरीरपषरजोभी आभरुषण ध्रादि 
हों धर्थात्‌ तुम लोगों क क्रीर व परान छोडकर सभी कुदं 
सुभे दानमेदेदो। 
 विष्वामिन्नकी इच्छानुसार राजा हरिहचन््र ने सभी 
कुं सर्मापत कर दिया । फिर सुनि बोले ह राजन्‌ । 
तुमने सब कुखं मुभे दे दिया । भ्रव यह बताश्रो कि इस 
राज्य का स्वानो कोन होगा । राजा बोले-हि सुनिशेष्ठ ! - 
जिस समय ही मेने सभी कु आपको श्रित कर दिया । 
उसौ क्षण से आप उसङ्े स्वामी हो गये । तब मुनि कोधा- 
वेश्च में बोले ठोक है । ध्रब तुम ध्रपनी पत्नी एषं पुत्र के 
साथ मान्न वकल वस्त्र पहुवकर इस राज्य से शीघ्र बाहर 


८ माकंण्डेय पुराणं 


निकल जाक्षो \ क्योकि अव मै दखका स्वामी हूं तु नू \ 
हरिश्चन्द्र बोले-ठोक है रेसा ही हीच, चला जात । 
घनौर पत्नी पचर सहित स्यत्र वृक्ष कौ छाल वहन चल = । 


| ले 
तथी विवासन से शस्ता रोषूश्षर कहु - ठह * दहर 
भुय यज्ञ कौ दक्षिणा देकर जा \ रजा बाल 


बहमन ! इस समय हम तीनों के पछ सात्र शरीर को 
छोडकर कच्छं भो तो नटी क्डा है खो श्वहवको दाल्लिणः द 
दद्‌! ह कख समथ वाद धवय ही श्रापको दज 
दे वंगा । सुनि बोलि.-कल तक दक्षिणा सेने । गीक-ट)क 
संयय वतादयो । अन्यथा मेरे काद चै सस्मद्टौ जादे ॥ 
राजा बोले - एक सष्ठ में श्रापक्ती दल्लिणा दे दुश्त \ भरल 
माप कृपया म॒मे जाने कौ श्राक्ला दीजिये ॥ 
विहदासिच्र बोले ठीक है जणो, वुरहरी एच्छः शुभ 
होवे । कोई श्नु तुम्हें बाधा ने षेहुंचावे । 
राजा हरिश्चन्द्र राज्य छोडकर जाने सवे । उनके 
पीले-पौले उनको पटनौ सौर पुत्र अलं दिये । राजा कौ इस 
कठिन दक्ञा फो देखकर सारीप्रजा रो द्हीथी। सभौ 
प्रज? राजा के ही साथ-साथ चलने को प्राज्ञा राजासे मागं 
रही थी ! परन्तु हरिश्चन््र ने भी को समश्छाषतर सेड 
दिश्। जो राला कभी पठल चहं चले थे ्राज दे पत्नी ष 
र पत्र सहित नंगे बदन व नगे पांव जा रहै थे । जिनके भ्राज 


>: । 
(1 चः, क 
थे 

श 
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पी राजा लोग तथा सेवक रादि चस्ते ये। घ्राज कोई 
नहं है । हरिश्चन्द्र नगरवाध्ियो के भ्रातंनाद को स॒नक्र 
शोक से व्याकुल होकर वेठ गये; उसी क्षण विहवासिन् 
कोध से लाल-लाल ओखिं कर्के बोले-एे दृष्टात्मा ! 
मिथ्यावादो, कुटिल भाषण करने वाले तुम्हे धिक्कषर है! 
तुम्‌ सुभे राज्य दाव देकर वाप लेदः चाहते हो ? 

भृति की इच प्रकार की बाणौ को सुकर भथ से 
कोपे हृएं हरिश्चन्द्र बोले- जा रहा हुं ¦ कहकर वत्ती का 
हाश्च वकडकर उठाने लगे । परन्तु उनकी पत्नी शब्या 
राध्ता चलने से बहद शकं शई थी जिसते श्ेग्धा क्ते उठा 
लेहं ज रहा श्छ । ठ कोधित होकर भुक्ति विश्वासित्न 
तौव्था की पीठ पर ङण्डा भारने ले । इक प्ररार विष्वा- 
धिन्न दारः दत्व छो षीटे जाते देखकर हरिहचन्दर व्याकुल 
होकर बोले-जा राहुं, खा रहा हं । जस चुप हौः श्ये । 
तभी दथालु पाच विहवेदेवों ने कहा-- यह्‌ घ्त्याचारी, पापी 
विहधाभिन्र किञ्च लोक को प्राप्त हो ? दशने भेष्ठ यज्ञ 
कत्ता को राजच्युत करके राजा क साथ कितना त्याचा 
कर रहा है \ इषे धिक्कार है । भब हस लोग किसके 
सहानि यज्ञ से दन्श्रों दास निष्क्ादिक्त सोभरस का पान 
करेगे । | ्‌ 
विश्वेदेवों छौ इस प्रकार को वाणी को भुलकर मुचि 
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विषवाभिन्न ने कोष येक कहा- दुम सश्यै वह्ुष्यत्व छो 
प्राप्त होवो । भूनि कै क्षापं को घुनशर शाप से सुकक्ष हीने 
कषे लिए वितवेदेदों ने प्रार्थना करके सुचि को प्रसन्न क्षिया । 
मुनि बोले- तुम लोग भनुष्यत्व छो तो श्चवद प्रप्त हदोगे 
परन्तु तुभ लोगों काव विवाह होषा, न कोड अन्तान 
होगी । तथा काम्‌-कोध एवं ईर्ष्या षे रहित होकर दुचः 
देवत को प्राप्त होवोगे । धषी पाचों विष्वेदेव द्रोपदी फे 
यसं से पाचों पांडवों छे पुत्र विष्वसिन्न के काव के कारण 
ही क्रन्थो को तरह बरृत्यु को प्रष्ठ हए । 


राजा हरिश्चन्द्र का वृतान्त 

राजा हरिश्चन्द्र ्रयनी पत्नी क पुन कै धाथ वैदल ही 
धरिशुलपाणी भयवान्‌ शंकर कौ नगरी काची सं पटच पे ! 
उन्होने राजसुय यज्ञ को दक्षिणा देने के लिए सुनि विषय 
मित्र षे एक महीने का समय माँगा था । माच के अन्तिम 
दिन दिहवामित्र हरिचनदर के सामने उपस्थित हो श्ये ओर 
राजसुय कौ दक्षिणा मांगी ¦ हरिशचन्द्र हूय जोड़कर विनय 
पुषेक भ्रातस्वर क योले- महाराज ! इस समय तीनों ङ 
प्राण व शरोर के सिवा षुखमी नहीं हैघ्ौर आन भौ 
भ्रभी दिन शेष होना बाहो है कपया सूर्यास्त होने त 
प्रतीक्षा करं । मुनि बोले ठीक है । यदि शाम तक तुमने 
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मेरी दक्षिणा वर्ह दी तो तुम्हारा सार क्या कवा ह्वरवदतेध 
यस्च, राजसु यज्ञ, धमं, तप, दान प्रादि करना व्यर्थं हो 
जाये ¦ तुस मठे प्रर्पगतत हकोगे तथा मेरे क्ञाप के कारणं 
नैर के भावी बनोगे ¦ कषुर सुनि दले थये । 

इधर राजा ह्रिहध्छ क्षिर पकडकर वठ थये ¦ आवो 
के गध्रुधारा बहू रही थी। वे लिन्ताघग्बये छि शाद तन्त 
विदवानिश्न को दक्षिणा कंसे दी नावे \ अब तो ध्रपवा छो 
हिदेषी सिज, भई बन्धु भौ नहीं रहा ¦ घौर च एक पषा 
ही है यदि शास सक्त सुनिक्षी दक्षिणा सहींदे पायातो 
उनके शाप का भागी वदना पड़ना । फहुतै-कहूते बि 
हो शये । ठति क इस शोकावस्था को देलकर पसव जेव्या 
घडगयी ¦ पति को सचेत होरे पर लेव्या बोसी- महाराज ! 
श्राप इक्षने शोक्षातुर ष्योहो रहै ह खञ्जन पुरुष पत्नी 
से सम्पकें सन्तान बुद्धि के लिए करते ह । सो सुभे सन्तान 
हो चुकी है 1 जब मेरी कोई भरावरयकता नहीं । बतः श्रप 
सुभे नगरमे दासौ शे ह्पमे बेच देध्रौर उष्षष्ेजो राञ्ज 
त्रिले विहदामिनच्र को दक्षिणा स्पमेदेदे। पत्तो को इ6 
सलाह से हरिशचन्द्र के हृदय को बड़ा प्राघात लगा । परन्तु 
कख समय तक पति पत्नौ भं तकं वितक के परचात्‌ हरि- 
इचन्द्र पत्नी शो बेचने को तेयार ही गये । | 

राजा हरिहर काक्षी नपरी मे अपनो पत्नी को दासो 
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` के रूपे बेचने के लिए ध्ादाजं लगाते लगे \ गेले 
यदि.मुभसे कोई नेय परिचय पु, तो मै यही कटा क्क 
म एक नीच बरधर्मो एवं पापी हं वणक अपनी एष्ट पदा) 
पत्नी को बेचने को श्रावाज हे रहः हं परब्धु इद दुष्क से 
मनर प्राण चह निकलता \ यदि कोई उ्वित इस दासी क्त 
लरीददार हो तो सूर्यास्द से पहले-पहले खरीद लं ¦ उसके 
बाद वहीं । उक्ष क्षण एक वृद्ध ब्राह्मण घ्रा भौर बोलाः 
“भूमे वासी की ध्रावदयकता है \ बोलो किठना पस लोगे ¦ 
परन्तु राजा हरिश्च कु न बोले ! राह्मण ने हैरिषचन्द 
को रुपए को गठरी वे वाधकरदे दिखा न्नर अब्था छ 
बह पकड़कर ध्रपने घर चल दिया । हरिश्चन्द्र का लड़का 
रोहितादव मां का शंचल पकड़ फर मासा करता हसा 
चल दिया ! पण्डित जडष्ेफोले जाना नहं दाहुक्त चा। 
तः उसते कच्चे को जोर से डंटा : परस्तु च्चः नहीं 
मादा मामां कहते हुए सां का वाचल पकड पीलि-पीचे 
ही चलः जा रहा था ¦ उत्त दृष्ट पंडितिने कोष करके 
रोहितादव को जोर की लात भारी ¦ रोहिताहव इर जा 
धिरा। ्‌ 
मां हव्या से प्रपते पुत्र रोहिदश्वो दलादेलीकव 
गई । उसने पंडित से प्राथंना कौ । महाराज जिद प्रार्‌ 
बद्धे वाली गाय को खरीदते खमय साथमे बच्डफोभी 
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लि जक्षि ह । उक्षी प्रकार इद कच्चे छा भौ भूल्थ चुका कर 
बाथ ले लौलिये ¦ दुभ इक्त बच्चे के चिना अावके धरम 
काथं एदल किर होया । पंडित्त उच्चे को लेना तो नहं 
चाहता या ६ परन्तु शव्या कै अधिक्‌ विलापने एवं छचुवय- 
विनय करम पर दच्दे कामी भूत्य हृरिरचश्रको देकर घर 
फो चलता वना ¦ 

सर्थास्तं हयेन से दख समय शेष या कि विरदासित्र 
दक्षिणा लेने घ्रा गदे । हरिश्चन्द्र ते विश्वामित्र को पसेको 
तठरी सपे हृए कहा -हे ब्राह्मन ¦ यह्‌ इल्षिणा स्वोक्तार 
करं । इसे सेते पनी पत्नी एवं वृत्र को देच छर सश्र 
किया है । विद्बासिन्र षठरीको लेते हृष्‌ बोले- इती 
योड़ी दक्षिणा से क्या बनता है \ पुम जानते वहां दाद्ण 
को इच्छित दक्षिणा न देने से सच करा रुराथा नष्ट हो 
जाता है । परन्तु तुम निथ्यावादी ष्टात्मा को समस्हने से 
लाभ ही ष्याहे। यातो पुरो दक्षिणा दो श्रथवा मेरे शाप 
ष्ठा भागी उनक्रर लरक्त के वाक्षौ बनो ६ हरिशचन्द्र बोले- 
डे मूने ¦ प्रमी सूर्थस्त होना शेष हे कृपय सुर्थास्त होने 
तष अतीक्षः क्षरे । ठीक है, कहकर विश्वामित्र चलं ¶ए \ 
घ्यञ हरिश्चन्द्र श्रपने को बिकरौ हतु नगर नने बोलो लगाने 
लगे- है कोई दास का खरीददार | यदि कोई खरीदना 
चाह तो सूर्यास्त से पहले-पहले खरीद ले \ 
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हरिश्चन्द्र को बोली बुनकर कासते एष क्षकः 
चाण्डाल श्नाया ! बोला- घुभे दाक क्ती भावश्यशदा है 
बोलो कितना पेखा लोभे \ चण्डाल का शरोर बहक दभ्वा 
चौडा, शं विभत्छ, दाति पंवितयां, ऊखड़ कलाबड लालः 
लाल रषे, पूरा करीर रश्च रोलावलिथों से धुत, हाथ वें 
आंस वसा एवं रवत लिव हुश्र, नर कर्शाल कौ लाला 
पहने तथा हाय सें हडिडयां लिए ! शर्बनि दिता फी सस्त 
लगाए खडा था । हरिश्चन्द्र बोले- तुष फौलदहे या 
करते हो ? तथा तुम्हारे यहां हमे क्ष्या करना होक | 
चाण्डाल बोला- म यहां क्षा चाण्डाल हु! वघ करदे योग्य 
मनुष्यां का वध करता हुं ¦ त्था क्सक्षान चाट पर चुदँ 
कता फफन व जलाने का टेक्स लेता हूं \ वु्है भी कछसक्नानः 
पर हौ रहकर सुदा का ककन लेना एवं टेकक्ष वलनां 
होः । वसूल किये यथे टेक्स का छठा हिस्त राजाको 
दोगे, तीन हिस्सा मेरे को दोगे तथा दो हिस्त श्रपने वतव 
कै रूप्व रोगे! बोलो कितना पेवा लोगे, 

राजा हरिश्चण्त्र चाण्डाल के यहां लिकना तहीं चाहते 
थे 1 अब चिन्ता मे पड़गये क्षि विष््वालसिच को ठस्िष्य कंते 
दी जाट्‌ ) यह सोचवे-सोचते सूत हो गये । तथ विहवा- 
भित्र ध्राए । सुहु षर पानी का छटा देक्षर सदेह किथा ! 
सचेत होने पर हरिश्चन्द्र ने भिङ्गिडते हुए विश्वानित के 
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पर पकड लिये ! लोले महराज ! श्रव मेरे पाच्च हस श्रौर 
वं श्रणणके ददा कुर्ह है) में चाण्डाल क्षे हथो लिकना 
वहीं चाहता ¦ अन्न सैं श्रापक्ना दाष हूं । अपक ज्ञरन से 
हं । श्रव च्राप असी राजता करें मे वष्ठी छर्‌ । दिदवालित्र 
बोले -यदि मेरी आज्ञा का पालन कर मेरे क्ञाए से बचल 
चाहत है तो उश्च चांडाल छा दा बनकर जा, सेने तुर 
उदके हाय एक घं सपथे वें बेख दिवा ! राजा बोले- 
द्रावक जेसी घ्रान हो ! कहकर चाडाल के साथ चलं 
तए । 

चःडाल की ध्राज्ञा से राजा हरिश्चन्द्र ज्ञसक्ञाव से 
मर्दों का कपन एवं कर दभुलबै का काथं करते लगे । 
हमशान का द्र्य बड़ा अथान था । वटं दिनं रात चिता 
ही चिता जलती रहौ थीं । रामे भत, प्रेत, पिश्चाच, 
वैताल, हाकिनी, डाकिनी एवं शाक्षिनौ श्रादि रक्षसि 
चाचती भाती हई कोलाहल मचातो हई रहती थो कहिं 
तिर व कत्ते कभौ किष मुदे को नोचते कमौ चथंकर 
आवाज सें कल्दन करते ये । कुत्ते कभो सां नोचते कमो 
लोवडिधां व प्रन्य हडिडयों को चूसते । इतो प्रकार से 
वहां ठेसा भयानक वुदय सदा रहता था । इतो थ्य राजा 
हरिश्चन्द्र हाथ घिं बाँस कौ लाठी लिथे क्र्वाष चिता को 
राख लपेटे म॒र्दो के फफन व कर वसुलतेये । मृ्दाके ताय 
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आये पारिवारिक जनों क्ते दण ऋन्दन लै उनकी शरखं भी 
छलखला जाती थीं । वे विन-रात श्वषनौ पत्नी शवं चच्चे 
छी चिन्ता भँ लगे रहते थे ! इख तरह से बहुत धमय 
व्यतीत हलौ वथा । उनका शरीर जीं शीण, ८ खा 
एवं चेह भी यजीव बन गया था । एक्त दिव रातत 
हरिश्चन्द्र को षहरी नीद ध्रा संह । लीद ने राना प्रष्षार 
के अच्छे बुरे स्वप्नो को देख रहै थे ¦ कुच छम ॐ पचात 
घ्रां खली । रात कहूरी श्रन्धेरी एवं याचक थो । उन्हते 
देखा किः एक सनी भृत्तक बच्चे छो गोड न संकर इसशाव्‌ 
पर दाह संद्कार करने मायी दहे । वह कोई शरोर बटु, वहू 
स्री राजा हरिश्चन्द्र छी दत्ी शैव्या यो तथा बहु बालक 
उन्हीं का पुत्र रोहिताष्व था । परन्तु स हरिदकश् मे सव्या 
को पष्टचाना न क्ैन्याने हरिश्चन्द्र षो) क्योकि जारहू 
वर्षो कै बाद दोनों एक दरे को देख र्हैय) दोर 
काफी परिवतन श्रा गया था । हरिश्च चे स्ी 8 उच्चे 
चता कफय व कर सांगा । पर शेव्या के पात्त ङदभी देने 
को नहीं था । बहु रोती हुईं बोलो- मेरे पा देनेषकोनं 
फन है क्षीर नहींकरदेनै को पैसे । भ्राप दया करे 
धरोर इस मृत बच्चे के दाह संकारमे मदद करे । हरिश्चन्द्र 
बोले- मु तो कफन व कर चाहिये ही चाह्यि । इसके 
बिना मे यहां कख नहीं होने वंगा । यह्‌ मेरे स्वामीका 
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सावे है ! शैव्या ने विलाप करती हृए मुच बच्चे की लाश 

ग कषद गोद से उलञाफर पथ्ठी पट रख दिया । 
इरिश्कच्छ हे वच्चे ष्ठे रष स्व को देखा गौर उवक्लो रोहि 
क्ष्व याद छा चथा रोर ले, श्रौर बोले-हूय मेरा 
इच्च! रोहिताहव सौ छव इतना ही बडा हो जया होया । 
यता दहं देरी कत्व शेग्या भ्रौर धुत्र रोहिताईव उस पण्डित 
कै यद्र किस उश्चाक्चै होगे । मैने कितन्ः घोर वाप क्या 
या कि प्रमी पत्नीव पुत्रे छो बेच दिया कफिरभौ मेरा 
भ्रण वहीं खा \ बेरी पत्दी सोच दही होश छि मै कहं 
दधिकं पेखा कमाकर उस वण्डितको रधक वचा देकर खुंडा 
लंगा ¦ परन्तु मेरा यह्‌ दुर्भाग्य छि चाण्डाल का दास बक 
कर यहां बाण्डाल कमं करने पर भजर हं । कहकर 
विलप कर्त हृट्‌ मूत हौ श्ये \ तब शंव्धा ने थहुचाना 
क्कि यह भेरे एति है । जो चाण्डाल का कायं कर रहै हँ 
ध्रौर ध्रपते भारय को कोने लभी । जब हुररष्चन््र को होक 
हृश्रा तो शव्या ते धेयं धारण कर राजः हरिश्चन्द्र को सब 
कुं बताया । दोमों बड़ दुःल्लौ हुए । फिर भ हैरिइचन््र 
वत्नी ते बोक्ञे- मे यहां वुम्हारा पति नह, पने चाण्डाल 
स्वामी का दास हं । उसकी राज्ञा का पालन करना मेरा 
कर्तव्य है । इसलिए मे विना कफन लिये दाह संस्कार 
नहीं होने दृषा । ` 
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१ 
भो नहीं श्टैगे तो मे लक्षेली पृथ्वी पर रहुक्नर या कर्ती 
मे भीसाथही चिता जलूगी । स्वगं दरकमे जहंभौ 
रहेगे हष तीर साथ रहय । कहकर वह विक्तः दै पत्ति 
पुत्र के साथ बैठ गई ¦ चिता श्राग पक्डते ही स्वमेष 
इष, धम राज उदि सभी देवता ऋषि-घुनि पुष्पों कौ दर्वा 
करते हुए ध्रा सए, सदने राजा ६रिर्खन्द्र क्षे सत्यको बट्ता 
ते पासन करने का धच्यव्राद दिया ! रोहिताहव भो जौ वितः 
हो गणा! इन्दरने सभौ को दिव्ठ वस्त्रं पहने श्रौर दिव्य 
विमान हारा स्वगं भे चलकर सदा के लिए निवास करने 
को कहा \ परन्तु राजा हरिश्च धोले वहीं हम ध्रकेले ` 
स्वगं न्ट जायेगे । हस्रे सभी पुण्यक्त्लो क्तो करते दं 
हमारी प्रजा का भी सहयोग है! द्यतः हारी इजा जह 
रहेगी वह हन भौ रहैगे । धमराज श्चादिषे द्वारा बषटूत 
समभ्हाने पर भी राजा हरिश्चन्द्र अपनी परजाको छोडकर ` 
स्वगं जाने को तयार नहीं हृए । इस पर सभी देवषणः ` 
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स्योध्या च्ाघरे \ वहू के सिहादन पर रोहिताश्व को बिठाया 
तथा दरा हुरिश्चद्र को शव्या एवं उनके प्रजारणों केः 
साथ स्ठश्कोले श्ये। तबस्चेवे वर्ह 


आविक युद्ध वर्णन 

राजा हुरिदचन्र के राज्य भे मुक्त होकर स्वगं जाने 
के परचात्‌ वक्जिष्ठ भनि संणा जल में बारह वर्षा तक खड 
होष्ठर दषस्था कर्मे के पश्चात बाहर श्राये । जल से बाहर 
लाने षर उन्होने विहवादिन्र हारा राजा हरिश्चन्द्र के राज- 
च्युत होने, राज्य से निर्वान होने, पत्नी एवं पत्र को 
विक होने रवं स्वथं क्षे चाण्डालात्व फो प्राप्त हो जने 
तथा नाना प्रक्षार के कष्टों कलो भोगने का वृतान्त सुना । 
यह्‌ सरा वतान्त धुनेश्षर वशिष्ठ सुनि को बड़ा भ्राघात्‌ 
लगा । तथा विदवाभिन्र पर करोधित हो गये । कोधावेकषबे | 
वलिष्ठ भनि ते कष्ा- जव विश्वामित्र ने मेरे घो पुत्रोको 
नार दथा तव मुभे इतना कष्ट नहीं हभ जितना कि 
विश्वाभिन्न के कारण देवताघो एवं ब्राह्मणों कौ पजा करने 
वाला, हत्थवक्ता, शान्त, शत्रू पर भी कोधे करने वाला, 
छ्सत्तिा, निर्दोष, निरहंकारी एवं प्रसन्न यल वाला राजा 
हरिश्चंद्र के राजच्युत होने, पठन पुत्र विक्री करने एवं 
सडालल्व को प्राप्त करने का वृतान्त सुनकर हरा है ¢ 
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ह दुष्ट, ब्राह्यणटेषी, याजितो क्षा वाक करने दाला दलं 
-विषवाभिन्न भेरे श्प सै उगुला बच जा ¦ 

महातेजस्वी विदवाभिन्न ते शी वश्चिष्ठजी हरा दिष्‌ 
ए श्ापको धुनकरक्लावं हिधा तु सौ सारद उल ज्र); 

दोनों हौ भुनिएक ददर कै क्षदसे वक्ली दोहिषें 
गुल एवं सारसं बन पये । इस यौलिद भी दोनों भहा 
"पराक्रम व तेजस्वी तथा शवितक्ालौ थे । दोना ही शरदन 
क्रोध करके धुद्ध करने लगे । सारस्ष ने दो योजन्न विक्लःलं 
शारीर धारणं क्यातो बगल ने तीन हजार छव्धनवें 
योजनं विश्नाल क्षरोर वारण किया} दोनों ही एकह इरे 
पर पोसेथ पजींसेब्रहार शरर्हैथे। उन शनो के 
"पष फी वायु से पवेत ट्ढने लगे, पृथ्ठी पते लभी, शुद्र 
पिं भयंकर विक्नालं लहर उद्छाल मारने लथीं ¦ तथा भीषण 
, तूफान चलने लगा ! निस सारी प्रजानेय ते कम्पित 
होने लगी \ रसा लगने लगा कि पएथ्टी नष्ट हवे द्धी हाली 
है । बहत सरे प्राणी मृत्यु क्तो प्राप्त हये । चास तरफ हा- 
हाक्षार मच गया जाक्ाशं से इन दोनों पक्षियों के युद्धे 
छारा विह चस्तथा। 
| इस प्रकार पुरे दिश्व कोच्नस्त देखकर ब्रह्माजी 
-विश्वाभित्र एवं वषिष्ठ से बोले-जप लोग युद्ध दन्द करे, 
जिष्ठसे यह विश्व भय समुक्षत होवे । परन्तु ब्रह्माजी 
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निवेदन पर भौ उन दोनों क! युद्ध बन्द नहीं हमा \ फिर 

ब्रह्मा जीने विष््षा नाश्च नही देता सोचकर दोनो 
सुनिथों को पक्षी यलि खे बदलकर पूरे रूप वे ला लिया । 

फिर लोले श्राप लोगं तमोगुणी क्योहो गये ह \ धड़ बन्द 
करे ! हदिश्चल्द्र के सष्य जो कख भौ हुजा दह्‌ उनके सजसुष 
यज्ञ छरने का एल है ? श्रौर यह्‌ श्राए दों फा युध विश्वं 
क्तौ रष्ट करते वाला हे हे वक्ठिष्ठ ! विश्वामित्र. ने 

हरिचन्द्र के साथ कोई ध्रपकार नहीं किया । बल्कि उन्हे 
स्वं की प्राप्ति करा छर उपकार ही किय है 1 कास- 

ऋध से तपत्या करने पे विषघ्न होता है ! घतः आप छल-कोष्‌ः 
को त्याग क्रक युद्ध बन्द करो इते तुम दोनों का 

कल्याण होगा । ब्रह्मा जी दारः प्षमफाये हए दोनो ने युध 

क्ता त्याग करके छरापस मे जालिङ्खन क्था । फिर ब्रह्माजी 

दरण्ते लोक को गये ) एवं दक्षिष्ठ तथा विह्वाभिन्र जी भो ` 
द्रपते श्राश्रस फो चले गधे । 


यक्षियो ते जेभिनि चषि से उठाया कि बगला सार 
्े युद्ध एवं हरिश्चन्द्र फो कथा को जो व्यवित भ्रेष पुवं 
सुनतः है उसके सभी पाप इर हो जाते है। तथा उनके 
किस भी कायं से कोई बाधा उस्पन्त नहीं होती । 


मत्यु दशा वणन 

जंमिनि ऋषि ने कहा- है पक्लिषेष्ठ | श्रव श्राप 
आणिं कते जन्म मृत्छु के सम्बन्ध घो शुके शंषताहे। 
कृपया उसको सभावं शंका यहु है छि जीवों की उत्पत्ति 
एवं वृद्धि कंसे होती है, बह कष्ट को सहन करते हए किस 
अकार निवास करप है ? फिर गभं से बाहर आवै परं 
उसका शरीर कष बट्कषा है एवं मृत्यु को केसे धाप्त करता 
है ‡ भ्रपने पाप पुण्योंके फल को किस प्रकार भोयता श 
जठराय तो कठि से भौ कठिन गरिष्ठ वस्तु पचं 
नाती है परन्तु साधारण पिण्डो वाला यह जीव स्त्रीक 
जठर मे क्यों हीं पचता ? तथा त्राणौ च्रपते अच्छे कर्मो 

को किस प्रकार भोगता है ? छृवया हषे समश्ाये । 


पक्ियों ने कहा-जमिनि । श्नापने तो यह बडाही 
रोचक एवं रहस्थं पणं प्रहत किथा है । घ्रब हसे राप ध्वान 
युवक सुने । प्राचीनकाल मे सुमति नामक धर्मात्मा पु ने 
क्मपने पिताजी के इस सम्बन्धमे जो कुं भो वणेच किया 
हे बही में प्रापो बुनारहाहूं। 


( ६२ ) 
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भृगुवक्षी क्स बराह्मण ने भुखं कौ तरह दिखने बाले 
प्रपने पुर घुमति से कहा- हे एल 1 भ्र येने तुम्हारा उप- 
नयनं सस्कार कर दिया हे घब तुस गुरुक्ी सेला करते हृष्‌ 
भिक्षा के श्नन्न को ग्रहण करते हृद वेद शासनं का घध्ययन 
करो । उसके परचात्‌ गृहस्थाश्रम त भराकर उत्तम यज्ञो को 
करते हुए श्रेष्ठ सन्तान कौ उत्पत्ति करो । फिर संन्यास 
धारण करं वन से निवास करते हए ब्रह्मपद फो प्राप्त 
करो ! इद भकार पिता हारा बार-बार स्नेह पुवं अधुर 
वाणी भं सनभ्राये जने पर मन्द श्ुलक्तान से दुवि बोला 
है पिताजी ¡ श्राप जिद ब्रह्मपद को प्राप्ति का वर्भ॑नं 
कर रहै हं । इसके प्राप्ति हेषु नाना प्रकार के कर्मो ष्ठा 
मेने इ्मरेकों बार सुभव प्राप्त क्या है । सुक तत्व ज्ञान 
प्राप्त है एव दव हजार पुवं के जन्सों का भी साय 
वृतान्त ज्ञात है तो इस वेदाध्ययन घ्ादि की व्या घ्ाव- 
इयषता है ? | 

मेने पत्नो, शत्रु, भित्र तथा श्ररेक्ों भाताघ्रों एवं 
पितष्ओों का संयोग द वियोग का ध्रनुभव, तथा उन जन्मों 
कै सुखो एवं दुःखों का अनुभव, स्त्रीके गभं भे निवास 
करने का धनुभव, एवं नाना प्रकार के रोगो का हजारों 


बार का धनुभव, गभं के बाहर शंश्ावस्था, बाल्यकाल, 
युवाकला एवं वद्धावस्था के भौ घमो भोगे णये सुख-दखों 
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का ्रनुभव क्ियाहै! वे सभी पुमे धभी घी थादहं\ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य एदं शूदर तथा षदः पक्षी, कोट वतमं 
घाटि क्षियक्योशिणे कै जनम का भा घ्नुशवे याद ई! इस 
परार चैने नेको बार शज्दरानिमे, सेवको कै घरों धे 
वीर योद्धाओं क्षे धर यै अन्द लिया उदा कार्‌ ज 
नने श्रापके चर सै जन्म लिथा है! पूर्वं जन्ध्ं भै 
स्वासो, दास, दरिद्र एवं ईहवरत्व कोभौ श्राप्त हृं} 
अनेकों बार मैने इसरों फो भारा, दूसरों ते सुशको शारा 
वघ किंवा । दाच दिया, दाद लिया । घर्थात्‌ है पिताजी 
इय संसारः के अनेके जन्सों वै अनेक स्पों से उस ज्ञानं का 
अनुभव किया है सिसे कि मोक्षो प्राप्ति सेभ्भतं है ४ 
ग्रतः ततच्वन्लान्‌ टो प्राप्त कषर सेते के पश्चात्‌ मेरे लिये 
वेदाध्ययन व्यथं है । है क्षत्द ! श्राप विद्रवाक्ष करे, भुः 
दुःख, हषं, घररन्द षड्रस कौर विभिन्न प्रकार के गुण 
, प्षादिसे दः प्रकार की क्रियाष्यो षे रहित पदम ह्यपदं 
को प्राप्त करूगा । 

सुरति की हस प्रकार सै ज्ञान पूणं बातो को घुकरं 
पिता का भन प्रसन्ब मौर शदगड हदय एवं विर्घय युत 
हयो षया । पि प्रसन्दचित्त होकर बोले-हे पुत्र ' वुल 
तो पहले पूणं रूप से जड बुद्धि प्रतीत होते ये । भज पुम्हें 


यह लान कंसे हो णया † षया किसी षि मुनि धा देवता 


 --~ - 


अ 


प प्क राया 
र ॥ 
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घ्रादिके शासे तुम्हारी बुद्धि जडहो गई थी ? जो इस 
मय श्राविभूत हई हे \ 

सुमति बोला-है पिताजौ ¡ अब मेँ श्रपते पूवं जन्मों 
मे क्या था तथा आगे भविष्ये क्या होना है का वृतान्त 
आपको सुनाताहु में ्रति प्राचीन काल मै आत्मज्ञानी 
घ्रोर षरसाटतालिष्ठ ब्राह्यण था । निरन्तर योगाभ्यास के 
कारणः ईहवर सें गहूरी आल्थाहो गर्ह । द्तिर में श्राचायं 
बनकर शिष्यां को उक्तस ज्ञान देने लगा । परन्तु कुद लम्बे 
तमथ के बाद भु प्रवाद एवं अज्ञान हो षया । ब्रलयकएल 
से प्राज तक का सभी कुष्ठ भुभे जो पुवं जन्मों मेभी 
व्यतीत हृश्रा है इधर एक वर्षास्तेस्सरण हो धाधाहे। 
प्रतः मे ब्रह्माचर्यधिमसेही धम क्षा पालन करते हए 
एकत स्थाव मे विवास करते हये मौन्न प्राप्त करने का 
त्रयम करूंगा । इसलिये है पिताजी 1 घ्रापके मन से यदि 
कोई शंका हो तो उसे पूद्धं ताकि उके मै समाधान करके ` 
पित॒चऋण के धुकषत हौ सक्‌ । 

फिर सुमति ने ज्म कै विषय प्र वणन करते हए कहा 
--हे पिताजी ! मे द्मापको वहु गूढ वृतान्त सुनाने जा 
रध्वा हं जिसका .वणेन सृष्टि के यादि कालत श्रत तकत 
किसी से कहा है प्रौर न कोड मेरे विवः कोड भ्रन्य भविष्य 
मे इसा वणन करेगा । क्रोरस्थ पित्त बिता इधनकेही 
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वायु से दीप्त होकर भर्भं स्थातं क पीड ¶ है ¦ एवं 
उश्ानवायु उ्दगद्ठि कौ श्राष्ठ हकर जल युद भश्य्‌ दस्तु 
को श्षधौगति होने कषे रोक्ता है \ जो शाणी जल अन्त जीरं 
रष फा दान करता है वह्‌ श्राति काल मे शी प्रश्न्नचित्त 
रहता है, तप्त रहता है । सत्यदादी, भेदभाव हे रहित 
स्नेहमथ, भास्तिक श्रौर श्रद्धालु गदित, देदत्तश्रीः दौर 
ब्राह्यणो के प्रति ईर्ष्या से हीत होकर पजने दाला य्लस्वी, 
लजञ्जावान, दानक्तील, काल-कोध छोर हेष फे वरौते 
होकर जो धमं छा त्याग बही करते, सश्य दाचरण्‌ दलि 
छ्ौर सोभ्य स्वभाव वाले व्यदितक्ी सृत्य दुख यवक हदो 
है । मत्य के स्य उसे फोर कष्ट नहीं होता । जो व्थर्वित 
प्यासे व्यक्तिक्ो जल वहीं पिलाता द्यौर्‌ दख को र्द र्हीं 
लिला वह व्यवित भरुख-प्यास सै कष्ट पाकर मृत्धुद्धो 
प्राप्तं हेता है ! काष्ठ ध्चौर चन्दत दावकषरने बालेकोभी 
कोई कष्ट नह हेता । 
जो व्यद्वितं किसी श्रव्य प्राणी को भेयसे पीडित ःतै 
हे । भटी गवाही देते है, श्रसत्यवादी होतेह) क्षिषीको 
गलत शिक्षा दैत हैदेदकौी निन्दा करतै हुवे ब्त्युके ` 
समय भयंकर कष्ट वाते है । यमराज के दूतत हाथमे गदा 
लेकर श्राति है श्रौर भय दिखातेह षो रेषे व्यक्षित साता- 


विता, बन्धु-दान्धव, पुज, पत्नी भादि का गुहार करताहै 
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णी 


फिर बीच इष्यद् लेने लगता है कौर उचक्ना मुख दषं जाता 
£ उक्तौ इष्टिं दमे ड़ जती हे शर न्‌त्यु से पुवं चयं 
कर कष्ट दादर प्राण को व्याने कणत है उद पापी का 
शरीर पंच दत्व लंघहि जाताहि) 
बल्य के प्हचात्‌ जो भौ कष्ट होता है बह प्राणी को 
दमकल ही भुगत्तसा पड़त है उस सतय भाई बन्धु, पुत्र 
पत्नी था लाता-विता घ्ाहि कोई चौ कष्ट को कम नहीं करने 
भता ! यभूत ब्रात्लिक शरीर को च कि ओतिक क्रीर 
फो रस्तौ भं वाधन्तर कोडे व ठोक्तरं सारते हृष्‌ दक्षिण दिका 
छी तरफ दीं करके दे जाते ३ । धवं वाप कमो के फल 
स्वश गीदड़ च) च-नोच कर दाहि >, क्षरीर्‌ को जलषि 
जाने जसा जलन का भनुभद होता है तथा मारते-पीठने 
शौर किञ्ची वुकोली वस्तु हारा चे जाने पर दारण कष्ट 
तुभेद प्रष्ठ करदाः है । महां ठक छि दूस क्ञरीर 
प्राप्त हो जन पर्‌ मी वहु कष्ट पाताहै । प्रर जो व्यित 
वस्त्र, छाता, जूठा, श्रर्न जल आदि क्ता दान करता है, 
-वहू मृत्पुपरान्त यमराज के दरवार पं सुखपुवंक जाघा है, 


उसे सारं घे कोई कष्ट उत्पन्न नहं होता । जो मुनिदान 


करता है उक्षका कहना ही क्या, बह तो दिव्य विषान्‌ दारा 
स्वगं को जाता है), 2 
मृत्यु के बाद जो उनके खम्बन्धोजत जो; तिल एवं 
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जल सहित पिण्डरान करते है वह उसी का भोजन करतः 
है } उसके बन्धु-बान्धवों सहित दारिवादिष्त जनों शो उव- 
टनव तेल लगानेदे मनाहीहेै क्योक्षि मृवकू को दल उबटन 
ही भोजन लिलता दहे) घ्न्य जो कद्ध भी द्व दिया अता 
है उसके उक्षे कष्ट छम घ्नुभ्व होता है; बारह दिन दहु 
उसी घर भै जाता है जहां कि उषे जल ब पिण्ड दान 
दिया जाता है । तत वाह संस्कार कथि हृद व्पदिदि को 
पृथ्वी पर सोने दे सूतक को कष्ट हौताहै 

बारह दिन षे पश्चात बहु यमराजे दरवाटमें 
जाता है वहं वहु अत्यन्त भयंकर विक्लाल बबन काला 
छीभत्व रूप वाला, टेदी शएाकृह्ि वाला, काजल के सस्पासं 
कुष्ण वणं का, लाल श्रे लघे हए श्रौर संक्डों व्याद्वियों 
से धिरे हए यमराज को देखता है। सिण्याङदी सटी 
गवाही देने षाला, इह्य को भारते बाला, गौ श्रौर पिता 
की हत्या करने वाला, किसी को मुमि, पत्ती, देत फी सीला 
एवं घरोहर का श्रपहुरण करने वाला, गुर पत्नी एवं कन्था 
तथा परायी स्त्री के साथ षमन करने वाला व्यदित रौरवं 
नरक को प्राप्त होता है। 

ररव नरक-रौरव नरक दो हजार योजन विस्तार 
वाल! कठिन णड्दो से युक्त होता है । वहाँ क्तो भृमि श्रवा 
के समष्व जलती रहती है उसी मे उस व्यदित्‌ को यमराज 
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फे दूत ले जाकर छोड देते ह । जहां कि वहु पाषाम्दिषे 
उलता हृश्रा इधर-उधर भध्वता हे । उस श्रम पर दिन- 
रात उं चलने से उसके पर जलकर नष्टहो जते हं । 


उद दो हजर योजनं नरक को पार कर श्रत्ध नरकमें 
भदेश करता है ¦ इस प्रक्षार समौ नरन्लंको पार करके . 
बहु हि्यंकयोनि वै, फिर कृमि, पतंगा, कोट, मच्छर फिर 
गौ, घोड़ा, हाथी, वृक्ष, दता श्रादि योनयो मे जस्स प्रहुम 
करता है तया मनुष्यं योनिमे भी ङुङडा या बौना, कत्वित 
कमं करने वाला, चण्डाल पुर्कष्च आदि चतीच योरियों बै 
जन्म ग्रहण करता हे ! इन पाप कमा के कलो को भोगने 
के घाद प्रपते गेष पुण्य क प्रभाव खे सनुष्य योनि वें षक्लः 
शुद्र, वेशय, क्षत्रिय भ्रौर ब्राह्मण होता हमरा देवत्व को प्राप्त 
छर संता है । 


पुण्यकर्मा षतो करने वाला व्यित सृ कै पचात उक्त 
शति को प्रप्त करदा है जह क्ति उसके जाते स्य गन्धवं 
गणसधघुर गानकरते ह तथा श्रप्रायें नूत्यकरती ६; चारों 
तरफ नृपुरों को ध्वनि सुनाई देती है ¦ दिव्यमालाभ्रः वे 
युक्त दिव्य विमाने वार होकर वह्‌ स्वग को जताहै) 
युण्य समाप्त होने के बाद पिर बह स्वगं से भिर कर राजवंश 
ङे या महात्माभों &: वंश्य मे जन्म ग्रहण करता है \ वहां वह्‌ 
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सदाचार का वालन करता इध्रा, सद व्लार @ युषो षो 


गभं दण वर्णनं 
गभं स्थिति का ब्णैद करते हए घुमति ने श्रवते विता 
से कहा- जड मनुष्य कः डोथं एषं स्त्री के परिपकन्च रज्ञ 
का रयो होता है हो उससे तरक वा स्वर्भं 8 मुक्त व्थदितं 
धाल्यलेताहै। रज द ीयं का निश्रण एक बुदश्ुदे 
(दुल्ला) के रूप त च्रण्डाकार या लस्वाकार हप करण 
करके जीव का प्रारम्भिक रूप धारण करता है । यहु बुल 
बुला सासधिण्ड का हप धारण करये पंथतत्वो से युक्त 
होकर सदुष्य क्ते विभिन्न श्रंगों कोः विकक्तित कर्त है । 
उन शरुख्य श्रां 8 उपाङ्गः जसे नेन, भ्रंगुली, नाक, सुल, 
कानः नसून तथा त्वचा पर रोम थाति बाल उत्पन्न होकर 
कमशः बुद्धि को प्राप्ठ कर्ताहं । बाशियलिङ्े फलकी 
भांति जो कि एक कोश्च से वृद्धि छो पाप्त होता है । ठीक 
उसी भाति यह पिण्ड (कोश्च) भी सीते छी घोर श्ल क्ये 
धीरे-२ बृद्धि को शप्त करता हे ¦ भम दें ह्थित जीवे कोते 
` धुढनो पर दोनों हयो को रख करके प्रगट को ऊपर क्ती 
मर रलक्रके एवं भंगुलियों को घ्ागे की अर करके वृद्धि 
क्रो श्राप्त होता है । घुटने (जान्‌) के पिले बाग सेतेक् ` 


४ + 
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सौर सध् भाग पि ताक तथा नितम्ब धर दोनों नाड्यो को 
रख करके श्रौर श्रयनी दरों भुजश्रो को बाहर करके धीरे 

धीरे जीव बद्धि को ब्र्त होता) स्त्री आयनी चावक् 
लड़ी {प्लेदेन्टा) स्शीषकीश्रातदे त्तया जीव नामी कडल 
से जडा होता हि) ल्ाताजो कु भी खाती है उच्का रस 
व्रपनी बाड़ दरा जीद को प्रान्त होवा है) वही उसक्। 
भोजन विले का साध्यम्‌ होता है । गभस्थ-जीश को श्रपते 
पवको की सारी ब्रातं यादो आती) षभ हे शन्दर्‌ 
जो कष्ट उदे ्मनुधवं हेता है उक्षत उक्ता षत विरवत हो 
जाता है \ भगवान ते प्रार्थना करने लगता है-हे रभो । 

स्रव पुनः भ इख शभ से निकलने के पहात वाव कमा को 
न करके इतने पुण्य कर्मा फो कर्मा कि पुः गभे ते घ्राने 
की स्थित्तिषेयान हो) इस प्रष्ठार जीव चवे या दसकं मास 
से गभं से बाहर धिकलते सथ्य प्राजापत्य वायु (सजनात्पक्‌ ` 
वायु) से पीडितं होता है, भयंकर कष्ट का ध्नुभव करता . 
है ! तथा पभ से निल कर असह्य पीडा के कारन वहं 
मित हो जाता है \ फिर जञ उषे बाहर कौ वाथ स्पशं 
करती है तब उसतेज्ञान हो जाता है पचन्तु साथ दही बस्तो 

मोही माया जीव को क्षपतरी साथा से सोहत करके पुवं 
जन्म के ज्ञान को नष्ट कर देती है \ पडे जन्मो केज्ञाचसे 
रहित घह्‌ जीव बेशवावस्था एवं बुद्धावस्था को प्रप्त होता 
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है । फिर मृत्यु को प्राप्त होकर पुंवत्‌ गर्भं दं स्थित होर 
नच श्ण करता है । इस प्रकार जीद संसार चक ल घटि 
यन्त्र (रहट-कुए से पादौ विक्षालने बाली चलो) की भाति 
चक्कर कातता है । | 
ब्त भक्षार जीव कभी स्वगं कभी नरक तथां कभी 
स्वगं-नरक दोनों काही परिश्रमणक्ररते हुए सृत्दुलोक को 
राप्तं हीतः है । हालाँकि दुःख स्वं व नेर दो्धषेहै, 
क्योकि जब प्राणी नरक ध होता है तथ यहु श्षोच-२ क 
भीर इःखी होतार; कि यदि चैते पुण्य कमं किया होता 
तो स्वगं के सुखो का उपभोग करतः । श्रौश जब जीवे स्वं 
मे सुख पाता है तड वह यह सोचकर कह्ट वाता है द्ि 
जब तक मेरे पुण्य हैं तभी तक्म स्वर्णं हं । परन्तु इन 
पण्यो केक्षय हो जनेके बाद मुभे पूनः नरक यां सृत्धुलोक 
भे जानादहै, नरक मे यह्‌ मनुष्य कितना कष वाता है 
उत्तना ही कष्ट सुभे भी सिलेया । इ पकार सषोच-२ कर 
परपने स्वगं का भ्रानन्द फीका कर देता है । 
 शुमति ने कहा-है पिताजी ! किसी मी योनिमें 
ज्म लेना, गभं में रहने तथा देशवावस्था, युवावस्था एवं 
वृद्धावस्था सबमेदुःखही डुःखहे। कास-क्रोध, एवं ई्ह्या 
से युक्त भुवावस्था तो कष्टपुणं है पर वृद्धावस्थाङ् दुःख 
छ मृत्यु का कष्ट उत्तम है । इस प्रकार है पिताजी इस 
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संसार से लेक्षास् भौ सुख चहं है । इष्षलिये जब से ब्रह्म 
` पद (सोक्ष) कौ प्रात्ति हु प्रयत्तकर रहा हूं तो इस 
विदश्रयी का षयो भ्रध्ययन कर । 


महारौरव आदि नरकों का वणन 

पिता ते पृ दुमतिते महाशैरव श्रादिनरकों के विषय 

स्ने जानने की जिज्ञासा भरकटकी। तो सुमति तरको का 
वणेन करने दथा ¦ बोला ह पिताजी ! पहले सेने आपको 
गभ॑स्थ जीव का वणेन करते समय रौरव मासक नरक का 
वर्णन सुबाया है । रब हेष नरको के वणेन को सुनिये । 
१. शहरौरव सरक - इश उस व्यक्तिकोजो (क 
व्यभिवार अर्थात जिस स्त्री के साथ सथन करना उचित 
न्‌ हौ, उसके साथ मेथुन करता है, श्वभक्ष्य भोजन करने 
, धाला, सिन्न से व स्वामी 8 विश््वासघात्त एव शत्रूताका 
व्यवहार करने वाला, ्रयनी स्त्री का त्याग कर्के दूसरे 
की स्त्रीके साथ क्ंभोगकरने वाला, मार्गा तालाब श्रारास 
गृहो एवं उषवनों कै नष्ट करने वाला होता है उरे यमदूत 
इथ पांव बाधि कर महारौरव नरकू भे डालते हं । महा- 
रोरव नामक नरक बारह योजनं विस्ठार वाला ह्ोताहे। 
उको मृचि स्मागके श्रंणारे सै तकर लाल रंगकीहो 
जातौ है । जो विद्यत छंटा कौ भाति सभी दक्षो षे 
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प्रकाशिते होती है उसके ष दग्ध हतै ह! उषरसे 
श्राम्‌ भ कश्च <<) भे & 
आड हि जन्तु चीचते ह पीडित करवै) हारा 


कर पत! है) 

२. तन्न चरक यहु नर्क महुरोर्व नरक क्ते साथही 
हीत है परन्तु यह्‌ श्रह्ति शीक्षल हता है । इद दरक ४ गो- 
हैया करन वाले, {ई एवं बच्चों को हत्या करल तालः 
 पाधिशो क्षो यमद डालते द ¦ बहु यौ इच तरर में पडते 
ही भीषय शीत क्ष प्रफोय खे बने के लि इधर-उधर 
भागतः है ! षरन्तु उठि दिपने. का कोई स्थने नही 
मिदव । रतः श्रन्य पादि के छाथ लिपट कर वहू रहता 
है । शिक्षि फोँपने के कारण उसके कत दृढ जाहि द 
बर्फालो हवा के धपेडों वे उन्नी हड्डियां जकड जाती ६1 ` 
चमडे फट जाते ह निघते रक्त ॐ म्रज्जा गिरने लगतादहे) 
तम चरक भे स्थित सभी पाव शर प्च से पीडित होति 
हं छदः दे एक दूसरे छा रवत क सज्जः! लाट-चःट क्र श्रपनी 
भ्रव प्यास फो शिटाते £ वभौ कहु वहां ३ दुक्त हता 

द. निकृन्तन बरक - यः कुम्हार फ समान दाही 
धमता रषदा है इद चकत मे दापयां को कालसूत्र तै कत 
उसी प्रकार काटा जाता है जिश् प्रार क्विकुर्हार श्रपनीः 
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पको देखे हृष्ट क्षे समान 
समाने कहूवा हु ¦ इस 
व्रात दुजो क्रि गुड को ईश्वर तुल्य 
रहा बावत शथवः गुरु सा क्षास फै वचनो का वालन 


नही करता । पै पापी इस दाक एर काल सन्चसे पैर से 
मस्तक तक संकडा जार काटे जाने पर भी चष्ट सहु हो 
है । उवे कितना भी दुकडे करकषयोन काटा जाट । वै 


शत द ९ दु + => ष्ये न \ 

२१२१ जुड़कर पुनः एक ह जाद द । इक प्रकार वे हजार 
ल कः 
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सह ष जति ) 
४. सप्तिषठ नरक--जो मनुष्य दाह्यगों कषे घमं पालन ` 
घे वाधा उत्पन्न रय है उसे यदत कठिन पाश सें बाच ` 
कर्‌ इस नर्क धे डाल देते ६ । यहु महन्‌ कष्ट होता है । 
य्दूत इष नरक वै चकत भह देले जतै बहंपरये 
चकत घटियन्त्र (र्हंड) की भांति घुमतै रहते ह \ कपौ ` 
मनुष्यो को इन चक्तीं ते बांध दिया जाता है जिद ञे इस 
 घटियस्न्र फे साथ चक॑कर्‌ काटते रहते ह लिञ्च कारण बार- . 
बार रक्तक्ता वसन्‌ करत हं अति भ्रुख से बाहर निकल 
साती टः बरख बाहर निकल श्राती है\ इस प्रकारः. 
वहू दारुण कष्ट को पाताहे), | 
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२. छ्मसियन्र चनासक --पृण्दी को हजार यौजन शार 
करके यष धर एक जलती हई श्राप का शला है \ वहां 
चे ब्रह्मचारी ज ब्रत एषं तवसे चष्ट हतै टै डालि जाते 
है । दि सूर्यं की प्रचंड किरणों से पौडित होकर उसभ गिरत 
है । इस नरक के मध्य भै अति सुन्दर सनोहर तया चिक्तने 
पत्ते वालः एक उपवन होता है \ पत्ते धति सोक्ष्मधारं वाले 
होति है वहं करते भोषण रूप से गोकते रहते ह जो धकः; 
माति भयानश्च प्रदीत होते है ¦ भूख व्याप से पीडति ने वापा 
जीव ति अयभीत होकर के मांबापको शावा देकर 
दारण रुदन करते हए श्रौर भीषण ताप से भौ पौडित होने 
के कारण उस सुन्दर ड शीतल वन भें दुष्त कै लि सातं 
ह \ पर्त वहं जाने पर पेड से तलवार के समानं तीक्ष्ण 
धार वाली पत्तियां उस पपौ के शरोर यर भिरफर उसे 
पीडित रती ह फिर वै जलती हई अग्नि भै भिरकर दग्ध 
किये जाते रै तथा द्ुत्ते उषे भपट-सपट कर भण्ड से 
` काटते द । ्‌ 
६. तप्त कुम्भ नरक - यह महन भयकर कष्टदायो 

नरकं है । इसके चारों ग्रोर दीव्र श्रग्ति फो उवहला जलती है 
` उसके मध्यमे तप्त तेल एवं लौह चूणं होता है । उस पर 
-पावियों कौ यमदूत श्रधोमुख करके डाल देते ६1 जो पापी 
` .छर्म्चास््र एवं तीयो कौ निन्दा करते हं तथा शुभ लक्षण 


ए 
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वालो निदोषिस्त्रीको जो लांछन लगाते > कही उस्र लौह्‌ 
कुम्भमे डाल दिष्रे जते । क्रुम्धस्ने डालतेही पापीका 
मस्तक फट जाता है) उबलता है, उवक्षी मांस भज्नाव 
रक्त जल कर शुष्कौ जाता है; उसके कवाल आदि 
शरीरस्थ हुड्ड्यां बुरी तरह नष्ट हो जाती है; फिर गीघ 
उसके ्षरौर को फाड़ देते टै इ प्रकार हु वेल से एककरर ` 

ट मे भिल नातारहै, व्रवबरू्पहो जाता है । उसके बाद 
यमदूत कलले से ्रच्छी तरह घुटाई करते टै । 


यमदूत एवं विदेह राज सम्वाद 

फिर सुमति भ्रषने पितासि बोला- हि पिताजी ! चेते 
इस जन्म से पुवं सातवें जन्म सने एक वैश्य परिवार सें जन्म 
लिया था \ तव मैने पाली पीने जाती हई गाथ को रोका 
था । जिस कारण से द्मग्नि उ्वालाश्रों चे युक्त एवं तीक्ष्ण 
लोह भख वाले पक्षिों से युक्त नरक ने डाल दिया मथा । 
वहा पापियों के श्ञरीर से निशले रक्त एवं पुथ युक्त कोच्चेड 
रहता था । उसमें स्थित सभी पापौ करण चन्दन करते रहते ` 
थे ! उस चरक मे मे महाताप एवं प्यास से पीडित सौ वर्षा 
तक रहा । तो एक सुन्दर ्रानन्ददयो सुगन्धित ह्वा का 
कोका श्राया । उस पविन्न हवः के भोके से वहां हम जितने 
पापी पीडति थे सभी के कष्ट हूर हो पये एवं निस प्रकार ` 
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चे छर तरः {६ 
यास एक अह्ाव पुष जहा इञ दिष्ठाई दिखा । वच्छ के 
समाम दण्ड लिए भयंकर यमदूत अन्ड बरक का सगं दिदं 
रहए थ? ¦ दढ ह क्षयी नै टा अनुभय कथा कि इस चरक 
ले जो स्थम जसा बुष प्राप्त हृष हं दह बुल इन्हा महान 
पुरुष के कषटण प्रप्त इश्च हं \ शठः हस # रे हाथ जोड 


८ 
> 41 
[+ 


कर उद शषादुरष स थोड़ी देर यहु सकने कै लिश निवेदन 
किया । वै सहुषधुरुष हमारे पास दफ कथे । हम लोग 


कहा घ्वापके शरीर इ स्यं करे चाने लाली हाय हस 
लोशों शट दद्य शास्ति प्रदान कर रही इ! अतः श्राप क्षण 
भर यहीं ठहर उन महषुरष ने श्रस्षस्य कष्टों से युक्त सुल 

तरफ को देखा ओर इह यमदूत तै ओला-है यदतो मैने 
देखा फौन सा पापं क्रिया है जिक्च कारण सुभे यहु उरण 
ष्ट वाला ल्क देखते को सिला । मे विदेह राजङेराज 
-वश्टिवार भै उत्षन्न होकर प्रजा का श्रच्छी तरह पालन ` 
करता थ । सेने चारों वर्णाकेषर्णाक्नी ठक उशी प्रकार 

` चे रक्षयाकी है लि प्रकार कि सुने प्राचोनकालमेरन्षा | 
व्क्रौ.थो | 
सेने बहुत के यज्ञ आदि हवन क्रिय, पृथ्वी का भरच्ची 
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{रह दरिपालन क्या, युद्ध क्षेच दं ्षभी पौ ह दिदाई, 
प्रतिथियों का कचौ हिरस्कार छ ह कथा । पितर, देवता, 
& शव छो सदा पसन रखा । शरपनी जान- 
भ शी किदो प्रकारका दाप नहा किया तो फिर ` 
परह घुभे दारण रफ कों प्राप्त हा है । 


कमफल की प्राप्ति 
हसाज के दार-अर युद्धे जाने पर कि किक पाप ङ्े 
भ यह्‌ नर्त देखते को मिला है सुनकर यमडूत 
राजत । प्रपते श्रपते हास घरच्छा धं कसं 
क्ये जानेकाजो छु स्री कहा हँ बहु पूर्णतया सत्य है, 
परन्तु मापते एक छोटा! सा पाप क्रिया है उदको सै याक 
दिला हं ¦ सुनिये 
विदमं राजा कौ कन्या जिसका नाम पीवरी था वहू 
आपक्तो पत्नी थी ¦ एक बर जव कहू ऋतुमति हुई थी । 
तङ श्पने अरनी पत्नी कै षाथ समागम करके संतुष्ट बही 
किथा था, उसे ऋपुवन्ध्य किया था । उस सतय श्राप कंय ` 
नरेश फो रमनीय कव्या करे साथ प्रेम में आसक्त ये । श्रतः 
श्रपनी पत्नी के इसी ऋतुव्यतिक्रम से धरापक्णो घोर तरफ 
का द्शन हुश्रा है । कणोकि नित प्रकार श्रम प्रहुति कषे 
"समय धुत च हवन सामग्री धादि कौ इच्छा रखती है, शीष 


1. 
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ह माकंण्डेय पुराणः 


उसी प्रकार ऋतुकाल कै समय पत्ना भ वीर्याध१ज (प्रजा- 
वत्ति बीज) की श्रपेक्षा करती है 1 रहः जी पुरब चाह महान्‌ 
से सहानि धम्मि क्योन हो, परन्तु यदि बह भौ भ्रपनी 
पत्नी के तुदति होने पर उसके स्थ समवस वह करता 
वीर्घाधासं की क्रिया नहीं करवा श्रौर दरदरी स्के प्रति 
कामासकस होता है । वहं पितृ्छण ह भदत नहीं हता धीर 
वापी अकर नरक को प्राप्त होता हं : ध्रतः है राजन । 
ल्नापरे इसी पाष के कारण इस नरक का दशेमं किया । अब 
छ्मपने पुण्य कर्मो के फलों को भोगने के लिए स्वर्गलोक धै 
चलं ; 

राजन्‌ बोले- है भाई मदत ¦ जरह वु ले चलोगे वह 
तो चलना ही पड़ेगा । परन्तु चलने से पहले मेरे कुद प्रष्नों , 
क्रा उत्तर देकर चलो । मे इत नरक मे यहु देख रहए" कि ` 
चे कौए किकी की श्रां से किसी षी जोम नष्ट क रहै है, | 
परन्तु उनके श्रांख व जीभ बार-बार उत्पन्न हो जाते है । | 
किसी को भारेसेचीराजारहाहैतोकिलीको सभं बालु, | 
रा उबलते तैल सें पकाया जा रहा हं ! किसके अंगोकोये 
लोहे के सोच वाले यक्षी क्षत विक्षिति कर नष्ट कर रहै है। ` 
श्राखिर रेवा क्यों हो रहा है कषया कारण समसाश्नो । 

दूत बोला--इन सबका कारण ने संक्षय नन सुना 
रहा ह । सुनिथे- सभी मनुष्य श्रपने पाप एवं पुण्य कर्माक्े ॑ 
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फल को भोगता है लौर इन फलों को भोगे जने पर हीं पाप 
घौर पुण्य क्षय होति है! दरिद्र एवं पापी मनुष्य दुर्भिक्ष से 
दुभिक्ष को, कलेश सै क्लेश क्षो, भय से भय को एवं सृत्युसे 
मृत्यु को श्राप्त होते ह । इसी प्रक्षार वे उत्सव से उत्सवक्ो 
स्वगं से स्वगं को एवं सुख घे सुख को प्राप्त होते हे । यानि 
कुनै का तात्पयं यहु है शि शद्धाशान्‌, उररचेता, दानी 
शुभकम्‌ा एवं वुण्यात्ता व्यदित सड ही उत्तम सुगन्धित 


साला, उत्तय वस्र, उत्तय दविषान, उक्तस धान भ्रोर 


भोजन प्राप्त करता है ¦ स्वगलोक चे गन्धर्वो षिद्धो रौर 
प्रप्सराश्रो के मधुर संगौत एवं नृत्य का घ्रानन्ड लेता है, 
ठीक इघके विपरीत पापौ व्यदिति अपने वाप कर्मो क्षे 
कारण बाघ, हाथी, सपे, चोर, विपत्ति श्रादि भयके 
कारण सारे जाति दह । वुकोले कांटे, फलों व तीन ग्निं 
पर से पैर रखकर ्रसह्य दुःख को लना षडता है । उसी 
प्रकार प्रन्य पाष कसो के कारण क्षिरःशल, श्रवाध्य रोग, 


अपथ्य भोजन, भीषण शीतं एवं ताप ध्रादि दुह कष्टो को 


सहता है । इस प्रकार मनुष्य श्रपने किये गये पाप व वुण्य 
कमो के ्रनुसार ही दुह दुःख एवं श्रपरिमित सुख को 
भौ प्राप्तं करता है। 

ज पापी किसी परा्हस्तीको बुरी दृष्ठिसे देवता 
है उसी को श्रं उतने ही हजार क्षण तक्ष बार-बार इनको ` 


~ . 


=२ | माकेण्डेय पुराणे 


परख पेड होती ह लिष्लली जातीहः जो 

को गलत परपश्ं दे्ता है गलत क्ञास्नोपहेक्ष रत 
मिथ्या भाषन्‌ करता है, वेद ज्ञास्त्री देवताश, सहनो 
एवं गुरुजसो कौ लिन्द करता है उदधी कौ जीभ्‌ डार-कारं 
काट दी जाती है ¦ जो पापी व्किति विदा दुन्न, सादरा, 
सिज्-सिन्न, याक्लिक-यजमान, मुर-क्लिष्यः, एति-पत्ती घे सत- 
भेद पैदा करति है वही सीचशारे से चीरे रहै डःजो 
पापी दूसरों को कष्ट देते है किसी फे श्रानन्द ने बाधा. 
पहंचाते ट, सज्जन पुरुषों को प्राणनाश्ञक कष्ट पहुचाते हं 
दही तप्त बालु व कीचड़ मे डाले जते! यदि कोद 
ठ्यवितत किसी के हरा निमज्जत होने पर भी घ्न्य व्यित 
के भद्ध को खाता है तो उक्ती जिह्व को प्ली लीचते 
ह । जो व्यवित कटु वचन बोलक्षर सज्जन पुरषो के हृदय 
को कष्ट पहुंचाते है था वाणी या बुद्धिस किसी को बिन्दा 
करते है चगुलखोरी करते हँ उनकी जीभ तीक्ष्ण चरो से 
क्षीरी जादी है । जो उहण्ड व्यक्ति माता पिता एव गुर 
जनों का अपान करते है । वेही मल-सूच्र एवं पृथक 
गडदहों तें श्रधोभुख करके उलि जारहै है। जो व्यदित्‌ 
ब्राह्मण एवं ्रन्य वग कै लोगों को एकं साथ बैठाकर या 


समूहं मे कहीं जाने पर जो व्यक्ति धपने निधन साथी को 


| 

॥ 

॥ 
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नानव भकर छोडकर लाता है वहाँ यह क फश्रौर यन्न कना 
भोजन करता है ¦ जो व्यकरित ज्‌ठे हृष्य सगौ ब्राह्मण व 
अग्नि कम स्पशं करता है यहाँ उनक्ते हाय अंगारे मे जलाधे 
जाते है ! गाय, श्रफिनि, सातः-दिता, न्राद्यण, बड़ भाई-बहुव 
ज्वा, भुर, वृद्ध द्माहि फो पैरसे स्पञ्चं करते है उन्दी के 
वेर बांध करके घ्रगिनिवें खडा करके जलाये जारहैहै। 


जो पापी लीर, खिचडी, छाय (छा) तथा अन्य देवान्व ` 


को निना संस्लारक्थिहौखा लेते ह उश्हं पापात्ाध्रोंको 
ध्रंखें निकाल कर जीन पर डाल ठो गई हं जो गुर 
इवत, ब्राह्मण एवं वेड कौ निन्दा दुनकर वहु भी उसे घ्नन्‌- 
मोदित करता है यमदूत उन्हीं पापी के कानों चे लाल- 
लाल गभं लोहे कौ खंडे उालक्षर पीडित करते हँ। जो 
उषित कोधादेश पे प्या, देवस्थान एव ब्रह्मण के निवा 
स्थान क्तो नष्ट करदेते हं! यमदूत उन्हीं पापिथो की 
खालो को तीक्ष्ण हथियारों मे उलाड़ रह ह । जो व्यक्त 
ग), ब्राह्मण एवं सुय को श्रोर सुख करके मलमूत्र कात्याग 
करते टं कौए उन्हींकेगुदामा्भं सेतो को सौच रहे 
हं । जो व्यित श्रपनी पुत्री को किसी व्याहूने के बाद 
फिर किसी दुसरे व्यित पे वाह्‌ देता है उसोकेकशशरीरमें 
परनेकों घाव उत्पन्न करके खारे जल मे डालकर पीडित 


क्या जा रहा है । जो व्यक दुभिक्ष काल ते शरपते पुन्न, . 
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माकंण्डेय पुरा 
भूत्य, वत्नी श्राहि कारिवारिक जनों को त्याग कर श्रना 
ही पेट पालने बे व्यस्तहो जाता है; थसहूत उस श्लेषो 
उती का वांस नोच कर उसके सुख से उष्ल रहै ह ¦ घूस- 
लोर व्यक्ति घथवा जो व्यक्ति शयने शरन से श्रये हुए 
को पेषे के लालच तें त्याग करते हं च्रथवानो व्यवित्त 
रचने दारा किये गये श्रनुष्ठान श्रादि चै प्रप्त पुण्ठ को वेद 
हेते है वे यहां चक्की पीसते ह । जो श्ध्यापक को लीचेके 
घ्ासन वर वेठाकर स्वथं उच्चाधघन पर बेंठकर {शश्षा ग्रहण 
करता है वह दिन रात शरुख प्यास से तडपतः हृश्रा क्षिर 
पर भारी पत्थरक्ते दोसे दवा रहता) जो सूरं जलं 
से ही भलभरत्र त्थागता हे थूकता हं वे हौ यहा पर भुर एद 
सल-सून्र से' युक्त दुगन्धित नरक मे पडकर एक-दंषरे का 
मास खा रहे ह । जो व्यदिति श्रपने यहां मे श्रतिथिक्षो 
भोजन कराने दे पहले ही खा लेते है, वेदं तथा श्रग्निका 
तिरस्कार करते ह वे ऊचे पवेत चोटियों से निराये जाते 
हे । जो दुबारा भ्याही स्त्री के पति बनते हं वे कौड़ बनते 
ह श्रौर उन्हें चीटियां खाती । जो व्यक्ति अधर्मी पुरुष 
क्रा दान ग्रहण करता ह चैवा तथा भोजन रता ह वहू 
वत्थर के मध्यं वाला कीड़ा बनता हं! जो व्यदित अति- 
यियो, मित्रों एवं सेवको को श्रपमानित करता है तथा 
 उनक्षे समक्ष श्रकषेले ही सिष्ठान्न खाता हे वह ध्ागकां 
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गोला लाता ह । पीठ पी निन्दा करमे वाले श्रन्ये बहुरे 
गूगे व खं से व्याकुल हकर घूमते ह ¦ इस प्रकारसषेये 
सव पापा श्रपचे-श्रपते पाप कर्मो के श्रनुस्षार पाप के फलों 
को भोय श्है है । | 

जौ दुष्ट इष्ट्यण सदा भिलकर श्रद्ध भोजन करने तें 
मक्त रहते हवे सर्थांके सर्वाणि चे निकले फेन को खाते 
ह । सोने को चोरी. करने वाला, ज्रह्यहृत्या करने वाला, 
शराब पीने वाला, गुरु पत्ती के साय सस्भोग करने वाला 
थे चारों प्रकार के पापी तीञ्घ्राग सें कई हजार वर्षो तकत. 
जलाये जाते हुं । फिर ये सभौ वावी मनुष्व योनि ते जन्म 
लेकर कुष्ठ एवं यक्ष्मा रोग चै पीडितं होते ह तथा परत्यु 
फो श्राप्त होकर पुनः नरक को भोग करके जन्म प्रहु 
करते हं । तथ गौ हृत्यारा तीन जन्यो तकत नरक भे जाता 
है । इस प्रकार ये पापौ श्रनेकों बार जन्त लेते हैं मरतं ह 
नरक परे जाते है । उनके आदागमन का चक्र चलता ही 
रहता हं ¦ | 
पापियों को नरक से मृति 
यमदूत ने श्रागे कहा -राजन्‌ | नीच पतित एवं दुष्टः 
 श्यवित का दान तेने वालः ब्राह्मण सदह की योनि से, दुष्ट 
याचक नरक योनि मे, गुरसे ठ बोलने वाला एकं गु 
यत्नी तथा उसके धन कौ इच्छा रखने वाला व्यक्ति कुत्ते ` 


वथ - ्‌ | माकण्डेय पुराणः 


ष्य छि गन्त 9 {6 ल्ट तः पु) ५? “3 
क्रो योनि मे, बात्ता-विता को शषसानिद करने वणल शद 


छो योनिवे श्रौर कध के खाय श्ाता-पितिःश्चे वाणी 


घोलने वाला पेनाकी थोहि मै, शई एदं पल्ी को अप 
मानित रने वाला कवृततर कौ योनि दै तथा भाई एवं 


त्न दोनो को ही सदाने वाला कच्डुव योनि से स्वातौ 


षा प्रत्न =!चछर उद्ष्टा दच्छतुक्लः काय न करनं वाला 


व्यविति बन्दर की योनि, किसीक्तौ धरोहर को हृडप ` 


जाने याला कौट योधि, इतरो से ईर्ष्या ओर देव स्ते 


वाला व्यित राक्ष योनिः धान, जौ, तिल, उडद, 


कुलत्थ, चरसो, चना, पटर, चावल, लोदिया, गेह, श्रसकी 
यथवा च्न्य कफितरे भी प्रकार के श्रन्न को चुरावे वाले 
व्यवित गंज सिर वाला श्रौर बड़ा सुह वाला चूहा योनि 
मे, परस्त्री गामी पुरुष भेडिया योनिं से नरक पे द्ुटकर 
उत्पन्न होता हे । | 
भाई की पत्नी के साथ संभोग करने वाला व्यक्ति 
क्रसश्नः कुला, गीदड, बगुला, गिद्ध, सपं श्रौर कक योतिं 
मित्र छी धल्नी, गुर पत्नी श्रौर राजपत्नी से समागव करने 
बाला व्यित कोल योनि मे, तथः इन्हीं स्त्रियों से बलात्‌- 
कार करने वाला पापी कुकर्मी व्यदित युद्रर योनि मे, यज्ञं 
. बान एवं विवाह आदि शुभ क्र्मोमे बाधा पहुचाने वाला 
तथा श्रपनी कन्याको दुबारा किसी फो देने वाला कीट 
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य्यनि पे, देवताओं, पितयं एवं ब्राह्यणो को खिले बिना 
खाने बाला काफ यौति भें, बड भाई को अवमान्नित्त करने 
दाला क्च पक्षौ को योनिम, शहर मौर स्राह्यण कौ स्तनी 
के लाथ संस्भोप करने वाला कीट. योनि सें तथा इ्हीं 
स्त्रियो से सन्तान पंडा करने वाला काष्ठ का कोड तथा 
सुश्रर कुसि श्रौ चीण्डाल योनि में उत्पन्न होता ह, 
अङ्तन्ञ एवं नीच ब्रह्ृति बालः व्यित करीर, पतंगा, वदहि- 
चछ, सदसो, कोश्रा, कुजा शादि नीच योनियों मे, ज्ञास््- 
हीन व्धवित की हत्या करने वाला खच्चर योनिम, स्त्री 
एवं बालक कौ हृत्या करने बाला कसि योनि में उत्पन्न 
होता है; 

नानः प्रकार के खाद्य पदार्थो को चुराने बाला व्यित 
जसे द्ध चुराने वाला बिलाव योनिम तिज व विधित 
घ्रन्न को चुराने वाला परूषक योनिम, घौ चरने वाला 
नेवला भौर कोश्रा योति षे, तुलो क! पाक चरने ब।ल। 
कोश्रा, बकरे का सासि चुरान वाला बाज, नमक चराति 
वाला कोंगुर, दहौ चुराने वाला कोडा, तेल कोः चोरी करने 
वाला बर योनि मं, शहुड चुराने वाला ॐंस (एक प्रकार 
क कीट) योनि मे, मालपुव्रः चुराने वालः चोटो, हवि 
ष्यान्न को चुराने वाला बेल, काढ़ा चराने वाला तीतर 
योनि मे नरक से दुटकर जन्म लेते है । 


+  माकंण्डेय पुराणं 
लोहे को चुराने वला कोञः, कासि अथवा च्दी के 
पान्न को चुराने वाला कबृतर, स्दणं पात्र चुराने बाला 
कुभि योनि से, रेकमी वस्त्र चुराने वाला चकवा, श्रन्य 
दस्नों को च॒राने वाला रेश्सी कीट, ददल चुराने वाला 
भ॑रा, श्रंशुक चुराने वाला तोता, ऊनी वस्त्र चुराने वाला 
भाल्‌, कपास से निमित वस्त्र चुरान बाला कचि पक्षी, 
काषाय वर्णं के वस्त्र को च॒राने बाला बगुला पक्षी, हरे रंग 
क्के वस्त्र को चुराने वाला मोर पक्षी, लाल वस्त्रां कौ 
चुरएने वाल चकोर पक्षी, इवेत वस्त्रं क चुरानें वाला 
खुन्दर, सुगन्धित वस्त्रं को चराने वाला खरमोक् योनि 
सँ जन्म लेता है ¦ पुवाल चुराने वाला जन पक्षी, लक्तड़ 


चराने वाला घुन, कूल चुराने वाल दरिद्र चाक या 


कल चुराने वाला हरित नामक कबूतर, जल चुरान 
वाला चातक, दखरे की भूमि श्रपहरण करने वाला 
भीषण हेखश्चादि नरकों से मुक्त होकर कम।र तिनका, 


बेल, लता, डो, वृक्ष की छाल श्रादि वानस्पतिक योनियो 


को पार कर मनुष्ययोनि में पेदाहोताहै । बेल के श्रण्ड- 
कोषो को छेदने वाला व्यविति नपुंसक योनि भे षदा 
होता है । इस प्रकार मनुष्य ्मपने पाष कर्मों के फल- 
स्वरूप विभिन्न योनियों मे पदा होता है श्रथवा मनुष्य 


योनि मेही भ्रंधा,लंगड़ा, बहरा, गगा, कोढ़ी, यक्ष्मा 


"च थः ४ वी । ॥ 
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कहर श्रादि साध्य रोगों से दीडित ह्येता है मथका भुख 
रोग, दः रोग नेतर रोगै पीडति होताहै या भिगौँ 
रोगं का क्षिका हतत है \ अप्रज्वलित श्रग्ति भै हवन 
करने वाला व्यित अजीर्णं, व्याधि षठवं सनस्दाम्ति श्रादि 
उदर रोगो. से पीडति हौताहै । यमहूत बोला- हि राजन्‌ ! 
यहं तो रहा पाप करने बालों का वान्त ध्रब थोडा सत्कमं 
रने कालों का वृतास्त घुनिए-- 

वेद्ास्तरीं के वचनो को स्वौकार करने वला, सभी 
जीद के कल्याणां सत्यवक्ता, गुरुजन, देवताश्रों, ऋषियों 
एवं सिद्ध पुरषो के युजन करने वाले, सज्जन पुरुषों छे 
साथ सत्संग करने वाले, श्रागन्तुकों को उचित्त सम्मान देने 
वाले, सभी के साथ भित्रवत्‌ व्यवहार करने वाले एवं अन्य 
शुभ धासिक्त क्षायो को करने वाले व्यक्ति कौ पुण्यात्मा 
मानना चाहिए । इष्त भकार यहु व्यक्ति स्वगं -से चुक्त 


होकर मृत्युलोक में श्वेठ पुरुष योनि भे यंदा होक है । इख 


तरह है राजन ¡ अपने-श्यपने पाप-पुण्य कर्मों के भोगते 
, बाले पाणी एवं पुण्यात्माश्रों के सम्बन्ध मे आपको सबं 


कुं मेने बता दिया ¦ तथा श्राषने नरक मीदेखही लिया 


है आदए श्रब श्रन्यन्न चलं । 
सुमति पिता से गोला-है पिताजी !. जब राजा थम्‌- 
इत फो श्रागे करके पौछे-पीचे चलने को तेधार हृए तो 


१ 
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भी चरक कठी हूय जोड़कर चलते वे वल-लिलाते हुए 

प स= म न =: { ध प्न्य १ दभः स्य ह सुरथः प (~~ + क + लोत्‌ र 

राजा से प्रथन कर्न लभे} हि रजन . अप ९५ =११। 
श्र दण्नच् ~ \ न ध > न्कञ नष क) त मत पुः श्रा व) ) 

पर्‌ दया फरके थोड़ दैर प्रौर हक्दे क्र छदा करं ¦ दय्‌ 
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कि श्रापके कसेर फो स्पन्चं क्फ लो द्ुगान्धतत वायुहू 


लोगों गैर की स्पशे शर रही है उषसे ज्ारीदिक 


सन्ताय नष्ट होनेक्षे चाथ सारकोय पीड़ा भी नष्ट हो. रह 
है ¦ घब श्रन्थ लरकवाखिध्ये को प्रार्थना को चनं भा 
ने यमदूत धे पुनः परक शिया । मेने चरत्युलोक भ क्ोनसा 
ठेसा पुण्य कमं किय है जिसके कारण मेरे पहा रहने से 

लौभों का बन्तपनष्टहोरहा है कृपण बतानेका 
कष्ट करो) 

प्रमदूत बोला- है सजनं ¦ श्रापते सङा ही देदताघ्रों 
पितरो एवं श्र्तिथियों श्नादि को भोजन ते घन्तुष्ट कराने 


के पष्ठ्वात्‌ ही शेष श्रन्नको लायाहै। उसी से श्रापका 


यह शरीर पुष्ट हृभ्रा है) इसीलिए शावक क्षरीर सै 


निकली वायु इन पापों के नरक कौ षीड़ाको बिदा दही 


है \ श्नापने श्रहवमेध यज्ञो को विधिवत्‌ क्या है इसलिए 
ध्वापक्ते दलेन करफे यमराज के यन्त्रे, रुर ग्नि एव 
तीक्ष्न चोच बाले पक्षी जो कि इन नरकवािथों की पीडित 


क्रते ये श्रब पीडित करना मूल गये ह । यमदूत के इस 


धकार क उत्तर को सुनकर राजा बोले- है यमराज केः 


क - 
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दत ! रेरे विचारे दुःखी व्यदितकों ष्टे सुख देने ठ जिस 
ह है} बह ष्ुखं स्थगलोक मे यः ब्रह्य 
क मे मी प्राप्त बही हे सकता । इवलियै है दद चर 
सथा को सुख प्रदान करने हतु श्रब तो मै यही रहना 
ीसा- सहं राजन ¦ श्राए इन पावर्कद्रयों 
को त्थाय करे मेरे काथ स्वभे भन श्राइये मौर अदने पुण्य 
कपा के श्राधर वर स्दर्भं का सुख.सोशिये 
राजः बोले-है शर ! यदि मेरे यहं रहने से भुं 
प्यार से पोड्ति, सन्ताप करने बाली एवं दुरगस्धित बाय 
तथ अग्न चादि श्रन्थ घाधनों सेये चरकवासी पदि भव 
पीडति वर्हहो रहै हूं) म्र मेरी उषस्थित्तिते ही यदि 
थे सब धारे सुख प्रनुभेव कर रहैट्‌) यदि मेरेकोः 
कष्ट वाने पर्‌ भो इन लोगोंको सुख का श्रनुभेवे हरहा 
हैतोमे यहीं रहृंणा ¦ श्राप स्वगंमे जा रहे द जाष्ये । 
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जब राजा स्वगे जानेको तयार बही हृए तो उन्हें स्वगेनेः 


जाने के लिए स्वयं धमराज भौर इन्र अये) दोनोंही 
राजा को शेख वरकवाचिधों को छोडकर स्वगं तै चलने ष्ठे 
लिए सशस्छाने लगे ¦ परन्तु राजा किसी भी छोमत पर इन 
नरका दियो को छोडकर स्वधर्मं जाने को तयार नहीं हुए ५ 
हे मेरे जितने भी पुण्य ह उशसे इन . व्यक्तियों को 


तारकोय जीवन से मुदित दिले ¦ भले ही इन सबके 


= 
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बदले भुम नारक्तीधं जीवन वितानः वड स्वौकार है राजा | 
को अपते चस्ति उह देखकर धराज ठवं इद्रे उन 
प्राणियों के नरक चे भुवत करके उनके कला के अनुचार 
विभिन्न योनिथों भें जन्व डे दिवा तथा राजा क्ते डिव्य 
विभानभेस्वगनेले षये; 

सुमति ोल{- हे पिताजी ¦ मैने लिद्ध प्रकार स्वयं 
ही पुवं जन्मों कौ देखा है एवं श्रनुभव किया वहू सब. 
श्रापको बता दिया; श्रौर श्रबश्रगि श्या जानने कौ 
अभिलाषा दहै तो कहुये। 


पतिव्रता नारी को महत्ता 

पुर बोला अति प्रचीन काल दे गोदावरे नदीके , 

किनारे अरतिष्ठानपुर नामक नशर नं कौशिक नामक एष 

ब्रह्यण रहता था जोकि श्रपने पूवं जन्ोंके पपोंके 

कारणों से इष्ठरोपी होकर पीडित था । परन्तु स्वभावत 
भी वहु कोधी एवं कामौ था) उसक्रौ पत्नी सच्चे दिलसे 
-पतिन्रता थौ । वह रने कोढ़ी पति काभी देवतासेभौ 

बद्र सस्मान करती थी एवं उसकी सेवा टहलमें दिद-रात 

-त्तत्वर रहती थी । जसे उसके पैरों को दवाचा, तेल सालिन्न | 

-करना, श्नान करान, वस्त्र पहनाना, भोजन करनः, कक, ` 

` -सल, मूत्र, रक्त एवं पुय श्रादि को साफ करना श्रादि। । | 


॥ि भि 
‡ । 
ज ॥ ध ९ नि क 
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इतना चष कुदं रने पर भी उसक्ता पति कटु वचनं बोल 
बोलकर उषे सताता रहता फा फिर भी वत्ती विकी 
क्रोध पुव कटुकणी धै दुःखी नहीं हेतौ थी यह विनीत. 
एषं द्ध्व हौकर पतिं फो देवतुल्य मानकर सेना रं लगी ` 
रतौ थो ¦ 

एफ दिन एति ने अदनी कल्की से कहा - तुम भुभे उस ` 
वेश्फाके घरले चलो जौ राज मागं वर रहती है! जब 
से उसे देखा है तभी से दहु घेरे दिल भे बसी हुई है । उसको 
पराप्तं थे विन्या मेरी श्रात्मा को शान्ति दही भिलेगी । 
वह्‌ चुन्दर चांदी बकरी, सृगचवथनी पौर पयोधि बाली, 
बिम्बी जसे श्रोो बाली घुडोल चसीर वालो जोकि अमध- 
खिले पुष्पो कौ तरह मुस्क रातत है उने तौव काम बाणों ` 
सेमुभेघायलक्तर व्याहै। हे सुभगे ! तुष मुभे वहाँले 
चलो । अबरान्निहो चली है उस वेक्ष्या मे यदि सुः 
ध्रालिद्धन नहीं किया तो प्रातःकाल होते सुरे निश्चय ही 
सरा हुश्च जानो । हालांकि पतिदेव में चलने फिरनेकीभी 
हाहरीरिक क्षमता का श्रभाव था) 

वह्‌ पतिव्रता नारी पने काम पिपासु पति के वचनों 
को वहीं टाल सको । श्रतः उस्ने ठेर सारे पैसों को पोटली 
अपनी कमर भे बाध कर पति को कथे पर लेकर वेष्या केः 
घर फी तरक धीरे-धीरे चल दी । रात भयंकर श्रधेरी थी ५: 





~] ग्व 
य कमेक 





रास्ते मे कुड्‌ भी दिखाई नष्ट हे रहर थ ¦ धनदोर्‌ बादल 


टाया लः या । श्रधेरे यै पत्नीने कथे पर बैठे कोदी 
यति का पैर नीचे लटक्रह्ाथा सजो शुली से टकरा गया। 


ने श्रषने पैर से इष शली को हिलाकर सुभे कष्ट दिया है 


शली हिल मथी ¦ लिससे संडञ्य को वड़ो पड़ा हद । अतः 
 उन्होरे शोधित हेक्षर श्राप दिथा । कह, निस पापी तौच 


वह सूर्धदय होते ही सुं को देखने के साथ सृत्थु को प्राप्त 


हो जायेखा । 


मांडव्य के क्ञापको सुनकर पत्नी को बड़ा कष्ट हूभ्रा । 


बह बोली-यदि मेरे षे सतीत्व है तो श्रव सुर्योदय नहीं 
होमा ४ उसके दाद सूयोदय हीना बन्द हौ गयः । निरन्तर ` 
कड दिन संक रात ही राद बीत गई \ जिससे देवता लोप 


व्धाक्ुल हौ गये शरोर ब्रह्मा के पास, जाकर श्रपनी शंका 


घ्रकट की कि दिन रातदोरोहीन होनेमे कहीं स्वाध्याय 
-वषटयुक्त आहृतिर्या तथा हुषन श्रादि से हीन होकर इस 
संसार का विनाह्ञहौ न हो जे । क्योकि रा्नि-दिनकी | 
-व्यदश्या न होने के कारण महीने नष्ट हो ण्ये) सुरुके 
उत्तरायण-दक्षिणायण का ज्ञान हींहो रहा है। भरतः. 


कशः 4 
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थन क ज्ञा हुए विना वष, वषं के दिना काल कते लात 
होगा । सुर्योदय के विक तो स्नात, ध्यान, दान, श्रश्विहोन्च 
एवे यज्ञ श्रादि धर्ण्तक शरनुष्ठान बन्द ह जायेगे ! इस प्रकार 
तिरन्तर ही श्रन्धक्षार का बने रहना कभी जड एवं देतव 
प्राणियों के विनाश्च का कारण हौ जाएगा । इस्तलिषए है 
पितामह ¡ अप ही कोई ठेवा उपाय करे लिते कि पूवे 
को भति दिन रात होवें श्रौर विनाक्ञ स इस संक्षार को 
बचाया जा दक्षे! | | 

ईस रक ब्रह्या जी ने कंका एवं भय से युत देवताश्रों 
को ससमाते हए कः कि है देवगणो 7 तेज तै तेज का, 
तप से तप का शमन किया जाता है । पतिव्रताक्षी महता 
के कारण ही सुर्यं का उदथ तीं हौ रहा है जिससे इेवताश्ये 
एवं सतुष्यों छो कष्ट हो रहा है । इस कष्ट निश्षारण 
करने पे त्रिमुनि की पतित्रता वत्नी ग्रनुभुडयाजी ही 
समथ है । घ्नतः श्राप लोग सुर्योदय होने के लिये उन्हीं से 
भ्राथेना कर । पितामह को राज्ञा मान कर देवता लोग 
ध्रनुसुक्या जी के णहा गये उनक्ते चरणों ङे प्रणान किया 
भौर दिन रतपृवंकौही भांति होने के लिए प्राथना 
करने लगे । 
भ्रनुसूहया बोलीं ` | 
पतित्रताया साहु्म्यं न हीयेत कथं त्विति ॥ ५२।। 


1 
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छ्र्थाद्‌ यतित्रता नारौ को महता स्थी कषनव हो) 
हे देताश्रो ! तुम लोग पतिन्त तारी का खस्टादि करो) 
से उद पतिन्रह्वा को सम्ाञगी क्रि पुनः सूर्खोदय होने लगे \ 
जिसे कि हिब रात होने की व्धदस्था ठीक गं ्तैचले६ 
साथ ही यह्‌ ्रथत्न करूगी (क माडव्पके जापक कारन 
उक पति ष्टौ भी मृत्युन होवे, 

ध्रनुसूदया उ पतिन्नता नारी ब्राह्मणी कै घर गदं । 
उसे उदे धमं व पति के कुशल क्षे को पुच्छा जाह्यणी 
बोली यें हो पत्ति कौ सेवा कोदेवताक्ीषसेवा सभी बदं 
कर सती हं । पति को क्ेवाक्े कारण ही मेने षहान्‌ 
कल को प्राप्त क्ियादहे। श्रवुसुदया उत ब्राह्मणौ को 
तसभ्भाते हए बोली-है साध्वी [| स्त्रियो के लिएन यज्ञ 
का, न श्राद्ध का, न उपवास प्रादि क्ता ही विधानि था | 
पय हे क्योकि वह मात्र पति कौ सेवा से ही पुरषो दारा 
कष्ट सहक्छर कमपि गये पुण्य के धे माष कं। स्वातिनी ` 
बन जातीहै छ्रौर इच्छित लोकतो को प्राप्त कर लेतीहै। 
“वति हौ नारी कौ परम गति है ४ पति देवताध्रो, पितरो 
एथं अतिथयो क्के सेवाभावसे जो दु पण्य छ्जंन क्षरता 
हे उस पृण्य का आधा श्रक्ष सरलता से सान्न पति देवा 
| क्रक ष्ाप्त केर लेती है ॥ हृश्लिए है सुभगे 1 तुम श्रपनां | 


। 
॥ 
1 
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मन ध्थिर्‌ रख करके अनन्य भाव से पति छी सेवा छरती 
रहौ । | 

धनुसुदया छौ इस प्रकार को सधुर शधदवाणी को चुन- 
कर ब्राह्मणी लोली-है कल्याणी ¡ घापक्ता शुभे द्व 
दाकर मेरा जीन्‌ खफल हौ दया वाद्व वे घ्रापके दारा 
दिरे भवे इश सुवेल के पति सेवा तैं प्रीति बौर घ्रधिक 
गुरी हो गहे है । कोहभी स्नी कति की सेवा करके उवे 
प्रसन्न करके ही उन्ती छपा से सभी भकार के बुलों को 
पा सकती है । निश्चय हौ स्त्री के लि्‌ पति ही देवता है 
उसकी सेका से बद्र धन्य कोई पुजा नहीं है । हे बहा- 
भगे ! श्रापने मेरे घर ध्राकर इस प्रकारका सुन्दर 
उपदेश देने को क्पाष्लोहि आव धन्यै! घा वादेश 
छरं भे आपको क्या सेवा कर सकती हू । 

घनुशरुहथा ब्राह्मणी से बोली-हे सु धये ! इन्द्र ध्ादि षधे 
सभौ देवता गण भयभीत है वथोकि सथं के ब विकलने खे 
दिन दात बही होती है । जिससे थज्ञ धादि घ्थिक छनुष्ठाच 
बन्द हो भये है । इनके स होने से भनावृष्टि होषी, अकाल 
पड़ेगा । अन्ततः संसार छा वाश्च हो जायेया । घतः तुस 
इन देवताघ्रो फे भ्राग्रहू पर मेरो बात सानकर प्रसन्ब हो 
जाश । लिक्षसे सूयं पुवं की भांति उदय होने लशे ्यौर 
दिन रात की व्यवस्था कम भी ठीक हो जाथे। तथा मेरे 
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यर {वदवास रखे) यै श्रपने पतिव्रत घम वालने क्ते दलः पर 
तुम्हारे पति को सांडव्यक्ते कलाप से सरन ही नहीं दृगी।. 
 श्रपितु पुवं क्षो भाति स्वघ्यभ कर दृभी । | 
ब्राह्मणी ने अनुसृदयां फे वचनं को सआादकर | 
एवमस्तु ! कही भौर उद्य होने के दिए घूं को श्राराघन | 
की । लाचिभा लिए हए सूयं उद्यहि भयः तथा साथ 


उद दतिन्रता नारी का पति भो शति पर श्राद $ कारण 
निरने कण कि माह्यणी श्रधने पत्ति को गदेयं देकर बढ 


गयी -श्रोर व्थाक्ुलं हौ गह । 


छ्ननुसहया ने ब्राह्मणी को उसस्ाकर धेयं बंधाया किर 
` बोली यदि सैर छिसी भ्रन्य वपुरष क्रो घ्रपने पति ससात 
देखा हो तथा अपने शोल, इष, बु, वाणी एवं मृदुता 
धाद शणो से पतिक संवा कीः हो घ्रपने पति से बटृकर । 
किसी श्रन्थ देवता को भी सम्मान व दिया ही, यंहि मेते 
मन वचन ओर कमं से पतिषशीसेवाकोहोतो यह्‌ द्ाह्यण, 
धुण स्वस्थ होकर युवावस्था को प्राप्त करे धौर | 
"त्नी के साथसौ वर्षा तक जीवित रहे । इश प्रकार 
इनसदया दारा प्राथना किये जनेके फषक्षण बाददही' 
युवक पूणं स्वस्थ होकर  कान्तिमान शरीर वाला युवा 
-छवस्थाः को प्राच्त करके उठ खड़ा हृष्ा । देवतमा लोगं 
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सन्न होकर अक्षश्च से एुष्प वर्ष करते. तुरही 
बुन्दुभी ्ादि बजाने लगे । 


दत्तात्रेय 

देवतालणों ते प्रसन्न मुदा ते प्रभुतया से कहा-हे 
छव्याणी 1 सुघने यह्‌ देवतास्रों फा महान कायं किया है 
अतः शुभं तते उदय होने षे खदभादसे तुस बर मांगो । हम 
लोग तुष्टं बर देदा वाहते ह । 

ध्नुुइयः बोली -यदि श्राप लोग इर देना ही चाहते 
है सो यद्धि पितावष्टु शहा वैरे ॐ व्रसत्त ह रौर भ उस 
योग्य हूं तो श्या, लिष्णु ब सहैहकषर तीयो हौ मेरे पुद्रत्व 
क्तो प्राप्त करे भ्रौर पति शह क्ले को शुक्ल के लिए 
मै योभ फो शप्त करू । इततके जार ब्रह्य, विष्णु, महल एवं 
वमी देवगन एवपस्तु ककर घ्षनै लोक क्षो चले गये । 

कृ घसेय परचात्‌ अद्य व चन्द्रघा अनुपुहया के 
भभ से जननि सुनि ® व्रथम्‌ मानस पुत्र हुए । र चिष्णुके 
भ्रंश से उत्पन्वं धनुपुह्या का स्तत्तपान करते हए श्रन्नि 
सुनि कै द्वितीय पुत्र दचात्रेथ हए । एवे सदर क्ते तामसिक 
प्रक्ष से पर्षि दुर्वासा भ्नुसुहथा के गभे सेश्रन्नि के तृतीय 
पत्र हुए । इ प्रकार ब्रह्मा के वरदान से चन््रना, विष्णु के. 
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वरदान ते दत्तात्रेय एवं सर्हषि दुर्वासा वहैश्वर कै वरदाय 
से उत्थन्त हए ¦ 

चन्व्रसा प्रजाति छथवी क्षीत्ल किरणों ज्ञे लता 
घ्यौषधि सनुष्य घाटि को तृप्त करते हृदं स्वगं छ रहत है 
विष्णा श्र्॑षरूकं दत्तात्रेय दुष्टां कना संहुएट दघं उन्जनो का 
उपकार रते हुए ध्रजा वालन मे लभे रहूतै है कथा लहुषि 
दुर्वासा शद्रात्लक्ह देह वे नेर, सव द्र वाली द्वारा लवसाच 
करने वाले दुष्टों का ब्ल करने लगे ! 

इय प्रकार दसतेथ जी योग कः अदलस्छद लैकर तथा 
महष दुर्बादा लाता-पिता को रथाप करके उज्घत्त धां 
ते खम्पु्ं पृथ्व पर विचरन करने लने । 

हालाकि द्लात्रिय जी मे यहु एक्‌ बड धिेदत्ता थी 
क्िवेस्त्रीक्ेव शरस्य विषव भोषी होते हए धौधै 
विलिष्त रहते थे \ योगीश्वर दत्तात्रेय स्त्री फे वाय घुरावाव 
यादि करते हए आं चाण्डाल के घर कै शरान्न की वायु 
के घमा कभी दूषित चह हृए्‌ । वे सस ही योचिों के 
हारा आराघना छ इष्ट रहै घोर योगीहवर स्री कै दाय 
तुरापाद छरते हए भी छदा अपनी तफस्वा प्नै लीव रहै । 


(क) 


दत्तात्रेय को सहमा 

त्राचीवं फल चै ठक सय ,जडकि कात्तंवीयं अज्ञव 

ते विता तवीय क्षौ श्लु के पश्चात्‌ उह (बरजंत् को) 

राज्याभिषे कस्यै कै लिये आनन्विक्च क्िथा! तो चजंव 

दै चतरवादियो, पुरोहितो एवं यंच्रियों छो खन्बोधित्‌ करते 

हश कहा कि भै भदक दुत्य्‌ दख राज्य को नहं ग्रहण 
छर्ंथा । कथो कि व्रजा के सिच हिद कै लिये प्रज्ञासे कर 
लिथा जाता है वहु काथं नहे तो उते राजा हारा लेना 
बेकार है । उदारी श्रवनी ब्याय का दारहा भाव इसलिए 
देता है कि बहु रास्ते चै या श्रन्धत्न चोर बदमास्लो हारा ` 
लृटा व जाये ! उदका व्थाषारिफ कायं सुरक्षित रहे । 
 क्िद्ाब श्रादि अन्य लोक भी शपनी आय का खंठा भाष 
पनी सुरक्षा के लिथे ही देते है क्षि युरक्षित जीवन घौर 
कारोबार छी व्यवस्था करे । यहि राजा ठेसा नहीं रं 
पाता है श्रौरव्याफारियोको तथा धन्यौ को अपनी सुरक्ना 
का उपाय स्वयं हौ करना पड़ तो यहं समश्ना चाहिए छ 
राजा चोर है। उच्च राजा को मृत्यु के पश्चात्‌ नरक सें 
ही जाना षडता है । उसके हारा किमे गये समो धमं कमं 


( १०१) 
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निष्फल हो जाते हे । यदि तै तपस्या करके एसी योप 
धावित प्राप्त करलं कि पृथ्वी प्र मेरे जै) शद्तिक्लाली, 
ऋषि सिद्धि ते सम्पन्न एषं ज्ञस््रधारी कोई प्रन्य न हो । 
जिसे मे प्रजापालन का दायित्व निभा सकं । तभी 
राजा बन्‌गा । घन्यश् नहीं । 

भर्जन. के इस प्रकार के निश््वय को जानकर निपुन 
घोर वयोवृद्धः मन्त्री गभे बोले- हि राजकुमार ! थरि 
भरापक्ो एसो प्रबल इच्छा है शकितं सम्पन्न होना चाहते ह 
 तोःतीनो लोकों के रक्षक महात्मा उत्तात्रे4्जीजो कि 
विष्णुः का श्र्णह उनको धाराषना करके प्रसन्ने क्ञरे। वे 
योगक्षक्ति से सम्पन्न हैं उवके श्राशर्वाद से श्रूं शक्त 
एवं ऋद्धि धिद्धिआदिक्ो पराप्त कर सक्षत द दत्तात्रेय क्ती 
भाराधना करके ही इन्द्रे दैत्यों हास जीती भह पृथ्वी 
धरोर पदवी छो उन्हं दुबारा युद पे परास्त फर पुनः प्राप्त 
किया था । 

मजुन ने मन्त्री यगंमुनि से इन्द्र द्वारा दत्तात्रेधको 
प्रसन्न कर इन्द्रत्व को पुनः प्राप्त करने क्ता पुरा वतान्त 
जानना चाहा । गगं मुनि वे का एक दर प्राचीन समयते 
वत्यां एवं देवताश्रों कँ भयंकर युद्ध हश्रा । उस युद्ध प दत्थ 
विजयी हए । देवताओं को जान दवाकर युदक्षे्र के 
भागवा पड़ा । दत्यो ने सभी.लोकों पर विजय प्राप्त कर ` 


| 
१. <~ | 
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 इ्द्रःसे ्िहास्तनःको भौ छीन लिखाः। उक्त युद्ध भे द्यो 
। सेलादति जम्भ-या तथा सन्य विप्रचित्ति प्रादिः प्रपुखः 
| देत्य. महन योद्धा ये । देवताओं के सेनापति इन्द्र ये जिह 
यद्ध रेमहुःकौ खानी पड़ी । देवताश्रोंने देव्यो का विनाक्ञः 
करदे कौ इच्छा ते बालचिल्याहि ऋषियों के साथ लेकर 

। वहस्थति रे विचार विमले क्था । वुहस्पति, ने देवतां 
को. परासक्चं दषा. ह्नि श्राप लोप तपस्वी एवं परमथोभो 
द्रिपुत्र दतातरेव को भक्ति के हारा भसन कर देव्योः के 
संहर हदु उषे वरदान प्राप्तकर \ तो कायं सिद्ध होगा । 
देवताभण दत्तात्रेय के द्याश्रम को गये ्रौर उन्हं वहां 
लक्ष्मी के साथ वेठेव क्ञयाब पीते हए देखा । गन्धवं लोग 
उम्हे नधुर संगीतों का रसास्वादनकरा रहे थे । देवताप्रोने 
भी उर्हे प्रसन्न करने के लिए क्षरान के घडे भेटं क्षियि। 
फिर उनक्ली आराधना करने लगे! जब धोगीहवर दत्तात्रेय 
जी खड होवै थे तो खभी देवतागण भी खड़े होते थे । ज 
 दचचात्रेय जी बेनल्तेयेतो सभी बंठते ये । जब वै चलतेथे 
तो घभी चलने लगते थे । अर्थात्‌ हात्षा दत्तात्रेय जी जो 
करिणा करते ये उका श्रनुघरण. सभी देवगण भो करते थे, 
कुछ काल पश्चात्‌ दत्तात्रेय जी ने देवगण से पुछ्ा-धाप 
लोग मेरौ इतनी सेवा कयो कर रहै है ? श्राप लोग सुभे 


क्या चाहते है ? 
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ष गँ = > {7 एः धिः रु त 
देवत्य दे विनयदृ्वक कहा- है श्रुलि्तर ! जभ्धं 


द्म । {३ तै ल्ली्ों लोष्ठ गं कः ॥ 23) [च], 1 १ 4२ \ 
द्वादिं बै तालो लोको वर धफल लधिक्ार छर यज्ञ, हवनं 
द्भ न (८3 ्घ् न === ॥ = ज > ~ 1 । त्त ष भ्ये. | +र | - | त्र न 
घ्राद कराध प्तौ वष्ट छर ।दय ह ! परदः जाव उव दत्थ 

१ ह 3 (23 १ ष्तः नः ~ 2८२ ४ 1 ४-र=? 3 3! > 1) वः 
के संहार छरने हैव उवा रके हलादौ रक्षा करें । 

न ध्य्द् + एच ज्गी 1 वतै तः ‡व् १ (र्दः; क ए 
पहुल दत्त्व जा ५ ते षा क्यद्ी क्वादी च्रं 
ध. = 


विषयशोगी छहफर देवताओं को भरवाते रहै । परन्तु देव- 
ताः वे च्वुक्ति ब तशता करना वही त्थाका धोर्‌ द्षनी 
रक्षा हेतु तथा दैव्यो के संहृष्ट हतु उवाद करते के लिए | 
गुहार फरक रहे ! तव अन्ततः दत्तत्रेथं जौ प्रघन्व हकर ` 
देवतान घे बोले--यदि ध्राप लोगों की देती इच्छाहैतो श्राप 
लोन उन दैव्यो कौ यद्ध हेषु चेरे श्रह्घ पर घ्रा्नितकरो। 
उब दैत्यो पर सेरी दिव्य दृष्टि यड्तै ष्टी वे दैत्य तेजन वं 
शञदितषहटीन हौ जायेने । जिक्वसे उनका संहार ही जथेशा । 
देवतां ते दत्यो छो युद्ध हेतु शुलिवर क ध्राश्चलं पर 
बुलाथा \ दैत्यदणं प्राश्न पर श्राकरः भयंकर युद्ध करने 
लगे । कु देवतागण प्राण मोह से सुनि कते श्राधन के 
द्न्दर भ्रदिष्ट कर गये । देत्यगण भी साय ह साय अधम 
क्ते अन्दर धरदिष्ट हो गये । वहां भुनि भ्रष्ठ द्तात्रेयजी 
ध्रषनी महारूपवती पत्नी (लक्ष्मी जौ) कै साथ बैठे सुरा- 
पान कर रहे ये । दैत्यों ने लक्ष्मी जौ हे रूपं लावण्य पर 
मोहित होकर युद्ध करना भरल गये भ्रोर भापस ने विचार ¦ 
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छरनै लगे ! इनं तीनों लोकों का भुख्य तत्त्व स्त्री रत्न है । 
सकते ध्राच्तं करने से हमं लोग छृतकत्य हो जाये । अतः 


हुघ लोगों क इव स्री छो वालको मे बंठाकृर ध्यते अहल 


कौ चे चलद चाहे । रेषा विचार करके कासदेव सं 
दीडितं दैव्यो म सलिक्ते वास वटी उव वाध्वी द्त्री (लक्ष्मी) 
षौ उदाहर पालक्षी 8 वेढा लिया भोर पालण्ी कौ छपते 


लिट ॐ ऊषर उठाकर चल दिए ! इतके वाद युनि नै मुस्छ- 
दाति हए देवताओं से कष्टा-हे देवगणो । तुम लोप 
छौ भाव्यक्लाली हो । यह लक्ष्मी सात स्थानों को इत्िक्रमण 
करते के पश्चात्‌ सभी देत्यों क्षार विनाञ्च करा देश । 

देवतां ते महातपस्वी दत्तात्रेय जी से पुद्ा-हे मुनि ` 
स्रेषठ { यहु लक्ष्मी किन-किन स्थानयै पर शहूर मनुष्य 
का कल्याण करती है या विनाक्न क्रतौ है 

दत्तात्रेथ जी बोले - लक्ष्मी सनुष्य कै पर में रहकर 
गहु, सिथनी श्रस्थि (जधा ) षर रहकर चस्त्रः रत्न व 
लाना प्रतार के घन सम्पदा प्रदान करती है । लक्ष्मी गुह्य 
स्थान सें रहकर स्त्री, गोद मे रहकर पुत्र, हदय प॑ निवास 
करके सभी प्रकार को मनोकामना को पूणं करती हे । 
लक्षौ को कंठ से निवास करने पर कण्ठामूषण तथा घ्रवासी 
प्रियतम, भाई व स्त्री के साय भेंट होता है । सुख ने निवास 
करने से लक्ष्मी सुस्वर घ्षम्न, सु्दर वाक्य, सफल भज्ञा एवं 
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कदित्व.्षी प्राप्तिः हेती! है रौर: यदि लक्ष्मो मस्तकः पर 
निवाघ करती है तो उस सनुष्य को व्याग करके घन्यत्र 
चली जाती है । भ्राज श्राप लोगों के सोभाग्य सं यहः लक्षन 
दानो के सिर पर चढ़ गई है! इसलिए अव तुमः लोन 
बिना विलस्ब क्रिये भयसुक्त होर क्षस्त्र धारण करो श्रौर 
हन्हेःमारो । ये सभी दैत्य मेरी दिव्य दृष्टि $ पड़ते दही 
लवितहीन हो चके है! इसलिए वुम लोग शंका रहित हकर 
हनः देयो फा संहार कर डालो । परार्ईस्त्री के सश्पक्तसे 
हनः सब दैत्यों कापुण्य क्षयहो गया है इनको तैं चं 
शिति का हास्त हो च्छा है मतः श्रविलस्ब इन द॑त्थो को 
मार डाले । 

इस प्रकार दत्तात्रेय जी को आज्ञा पाकर डिव्यः बस्तर 
को धारण करके दत्यो पर प्रहर छया घौर समीक्ो भार 
कर नरलोक मे मेज दिया । इस प्रकार देत्यगणों का 
चाकश्ष करके इन्द्र सहित सभौ दत्तात्रेय जो कौ स्तुत्ति करने 
लगे ओर लक्ष्मी जी भौ उडकर दत्तात्रेय जी के थास श्ना 
ईः । देदताभण स्तुति कर रहै ये । 

प्रभिपत्य ततो देवा दत्तात्रेयं महामुनि । 

जथङ्ृष्ज जन्ताथ देस्वान्तक हूर प्रभो ॥ 

नारायणाच्छरतानन्त  वापदेवाक्षयानर \ 

त्वत्श्रसाद (त्‌ सुख ल्मी राज्यं सप्पज्जनार्दन ।\ 


[+ 
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श्षाद्ध धन्वं शचक्रपाणे भक्तानं तनित्यवरस्ल ॥ 

हति स्तुत्वा नाक्पष्ठं यथापुवं गहाः चुराः ॥ 

देवताश्रो ते महामुनि दत्तात्रेय जी फो प्रणाम करके 
कह हे छृष्ण । हे जगन्ताय 1 है देत्यान्तक ¡ हे प्रभो! 
हे अनन्त 1 हे छच्धुत । हे सारष्यण | हे श्रक्षथ, जरः 
वाचुदेद ! हे शद्धः धतु | हं जनादन | हे चक्रपाणे | ह 
नित्य अवकहवत्ल प्ापकी कृषा तै षने श्रपनी धन 
वभ्पदा सै युदत राज्य क्तो प्राप्त कर्‌ लिया हे । इत प्रकारं 
स्तुति रके देवगण स्वर्गलोक को ले गये । 

शं जी बोलै- हे राजन ! यदि चघछषपं श्रपार वन 
सम्पडा दं श्रपूवं क्षरित को प्राप्त करता दावे है तो 
सह्एतपस्वीं योगीदवर दत्तात्रेय जं की आराधना करं । 

कातवीर्यार्जन द्वारा दत्तात्रेय जी को भविति 

गर्गं जी के दवारा दत्तत्रेय भगवान का वृर्ताति सुनकर 
कातंवीयं घर्जन महात्मा योषोदवर के चरणों स ष्ये । 
रजन ने उनको साष्टाङ्ध प्रणाम किया ! फिर भवितिपूवंक 
मघ्ये, पुष्पसाला, सुपन्धित द्व्य, जल तथा चन्दन सवि 
मेंट करके पूजव क्रिया करते थे तथा दत्तात्र जी क्षे खाने 
के बादजोज्‌ठा अन्न बच जाताया उपि ही खाते थे। रस 
प्रकार धर्जन मुदि धेष्ठ के श्राभ्रम पे रहकर उनको भषति 
पूजा भरचेना करने लगे । कु विदो वडवात्‌ मुनि ध्रलेन 
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की अदत्त ते छन्तष्ठ होकर बोले--यं तो करादौ व विषय- 

योशी हं ददा र्थी भ श्रासदत रह हं ! इस्‌ ह राजन । 

चदा निन्त कथं करते वाला = (कला अकर कः उषक्षर्‌ 

न ~ ये नश्च = 

कर वकने में ददथयं हं तु हषारी तेल व्यथं कर्‌ रहै 
तः हि > 2 न 3: छ एम 

| । घतः ज उषछार छर इन = < ६ ॐई छ्लौ 

सेवा फंसे \ 


नर 
श 
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घ्रजंन समम गये कि यीगीष्र हभ 2 । 
वै शुनि छो प्रणा कर दोले-हे रभो ¡ आप धुम माथा 
ध षयो भरमा रहे है ? खाप प्रयनी साथा 8 धुवं होने के 
कारण विष्टाप हें था हु उवौ भौ जगत जलती हीने के 
कारण सहा ही वाप रहित ह श्रत्‌ के इद अकार ® 
वचनो को सुनकर उत्तात्रेय जौ प्रसन्न हषर लोले-ह 
` शाजत नै दुम्हारी भवति से पुणं खण्ुष्ट हं बुल इच्छित 
वर माणो । तुम जो वर मागो बी यै दता } योगीईवर 
को हस प्रकार मधुर वाणी को सुवकर अर्जुन शोल -हे 
प्रभ । ्रापथदि मेरे ऊर व्रसन्नहैतो सुरे उत्तम प्रचुर 
ऋद्धि वं जिसते ननं प्रजा को सेवा भे पाप का भाषौ च 
अन्‌ । धुद्धक्षेत्र मे कोई मेरा सामना सकर सके । मे 
लघुता को प्राप्त होकर सहंखबाहु बनवा चाहता हं । पवेत 
भाकाश, जल, पृथ्वी एवं पाताल श्रादि दें कहौं भौ ध्रन्या- 
हृत यति हो । यदि कोई मेरा वध भौ करे तो मेरे से बल- 


ने शन शस त) 
मरै भर्षा रु 
1 
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वान पुरष ही क्षरे । क्षय धक्‌, दान्‌ एवं आतिथ्य को 
पर्त करे ! मेरे राच्च यैं श्राप स्वरण सान्न से ही धव- 
घाल्व की कतली कथी बहो द्धौर आवक्ते चरणोभे सदा 
ही पलिश्र धित वती रंहे १ 
दत्तात्रेय चै एवदष्तु हतै हुए कहा फ हे संजन्‌ । 
तुम मेरे ाक्लौर्थाद से चक्धतां राजा बनोगे । 
बलेन ने ददात्रेद जी षले प्रणस कर श्वपने राज्ये 
छार प्रजाजलों दुरोहितीं सभी लन्तरिथों देवताघ्यो घोर्‌ 
छऋधियों भुनियों को बुलाक्र अपन! राज्यायिदेक कराया । 
राजा शुनि छी ध्नुकस्पा से धदुधं धन सम्पदा वाला एवं 
हाव क्षदितक्षाली हो गथा । राज्य बे घोदणाकरा दी कि 
नेरे विवा छोई घ्रष्य शस्त्र धाश्ण सही रेका । इव प्रहार 
उनक्षे राज्य त कोई अन्य शस्त्रधरो वं हुवा । भरजामेवं 
किथी प्र्ठारक्ी ्घुरक्षा का वातावरणम्‌ रहा च किसी प्रकारः 
धी विष्यो का भथ ! लन फे यज्ञः दान, तष धरोर धुद 
द घ्मह्वि चेष्टा छो देखकर श्रंणिरा भुनिने छा अनुं के 
घमान सहाष्टदिदक्षाली यज्ञ दान भौर तपं आदि करते 
वाला श्चा तक हा है छोर द हीणा । 
इ प्रकार दत्तात्र जी छौ जो परस भिति करता हे 
उदकौ चथी सवोक्ामाये पूणं होती है । इषलिए ससी 
क्षो दत्तात्रेय जी की प्राथेना चदा करवी चाहिए । ` 


स्‌ १ ह च; पर-=> त (9८2 सस्र 
श ड < प 1८९५ { = 
दकक्चा ७ 4१4५५ 


कवलयांश्व की उत्पत्ति 


सुसति ने पितासे घ्ने का वृतान्त सवाते हषं कहा 
_ ब्राचीन काल में शन्रजिच का क्षे राला के बृहुस्वतिः 
के समान विद्टान, सुरपति दन्त के सथान परदाकपी, एवं 
रूप लावण्ता ने श्रहिवनी फूभारों के समान क्नरुजत छा 
पुत्र ऋतुध्वज लासक एक महा शदितज्ाली च पराक्रमी 
हा वे जिस किसी भौ राजकुमार से लिखते भे । वे उस 
राजक्प्रार से आयु बल ओर सत्वे बीस ही पडते थे 
उन्नीस नहीं । उनका ससय काव्य च्चा, संगत, नाटक, 
प्राज्ञ कोडा, लस्तरास्त्र भे तथा एसी योऽय पुरुषों के साध 
मल्लयुद्ध ये, तो कभी हाथी, घोडे रथ द्वाडि कौ घवारी 
कर द्यस्य राजपुत्रो के साथ चेल धि श्रानन्ड पुरदक व्यतीत 
होता था । जिघ प्रकार प्रसन्नतापूवेक उनक्ादिनि का 
समय बीतता था उसी प्रकार उनक्ता रात्रि कासमयमभी 


( ११० ) 


ं 4 
न, = 

14 अ+ नि 1 ४ = (व 

94 ¢ ~" ऋ ^ ऋ ~ क ॐ न ऊ अकः ई ॐ 


+ 


साकण्डयःपुराण | १११ 


हर्पात्जस्क्षे चाद व्यती होवा था । बहू सदा हु ब्रह्मण 
राभ श्रौर वैश्यो के बालकोंके साध खेलते रहते थे । 
कख सलयोषसन्त सध्यलोक से तागसज प्रक्र के 
डो पत्र भोङ्गाह्यणषक्षे वेशे घ्राक्र उस टोली भे सिलकर 
कोड पे भाष लेते लगे ¦ नागराज के दोनो पन्न भी उन 
सभी बालष्ो दैः छाय स्वाय ष्व, यानारोहूण, जजन, 
दस्त्र गन्धारुखेदय शणेर्‌ न्ये किविष्‌ दश्वुश्मों छा उवश्ोयं 
सधान स्यये कष्ठैये । इङ प्रक्षार्‌ वे हिन क्त इना 
नय ऋतुष्वल ® साय सया सश्चिके समय नाभ्लोक घें 
छ्रपने पिता क्षे घर व्यतीत कर्ते धे । ऋुध्वज भौ उन 
दौनों .वापष्तासो को श्रये लिना स्नाद, ष्या, सजत, 
धुपाल व तास्तरष्ययव उ! कुदं भी रहीं करता भा॥ . 
ध प्रर कु समय विताने के वाद नाभस श्रहदतर ने 
प्रपते प्रों 8 दक दिव पुष्धाह्‌ पो ! तुष लीग इस 
दाताल लोक नें केदल रानिव ही डिखाई देते हो, दिन घे 
तमं । यत्यलोष्ठ भै किस सचष्य वे तुष लोगों छा इतना 
घलिष्ड प्रेद हो षयाहे । 
पिता दासषण क पृते पद्‌ दोनो पुत्रो रै हृष्य जोड़-' 
कर विनय पूरव कष्ा-है तात परष्युलोक में शन्न 
नामक राजा छा-ऋतुध्वज नालक पुन है जो छि सह 
ख्यशशःसी, गुणक्ञील, सरल स्वभाव वलाः परा्मी, क 





११२ माकंण्डेय पुराण | 


सिमा, सधुरभाषी, यक्चस्वी, इुद्धिवाल, विवययुक्षत 
सबका सस्मान करने वाला, लिता करने कालः, तगुणं 
का खान है उसी ने ध्रषते प्रेमं सौर मृदु व्यवहार से इ 
लोगो फे ललं को जीत लिका है । उदके धि इन लोभो 
के हक्य छो नालोक या पाताल लोक सें शति संहं 
मिलती ध्रधीरता बनी रहत है । उक्षे हिना पाताल लोष्ठ 
भरे क्ञीतल सुल वेने वाली रानि भी पसं दौर भयाबली 
लगती है तथा सृत्य लोक का खिविजोक्ि वर्स ते तवता 
रहता है वह्‌ गमं दिन भौ ऋतुध्वज फे साथ तें क्ौतल एवं 
सुख दने धाला प्रतीत होता है । 

नाराज बोले-हे पुत्र ! वह व्यदित वास्तव 


महान्‌ पुण्यात्या है जिसको तुभ उसके यहां उदस्थित व ` 


रहने पर भी वड़ाई कर रहे हो । प्रायः रलः डला जाता है 
क्षि क्षास्त्रज्ञाता परुष सदाचार हीन हता है भोर भख 
सदाचारी है । शीलयुक्त है । परन्तु जिस व्यदित वें षाह 
ज्ञाच व शील दोनों हो है बहु घन्य है मौर ये दोनों ही शण 
उस व्यक्ति मं ह । बह व्यविति घन्य है उसका जीवव ष्ठी 


वास्तविक जीवय है जिसके यहाँ भिक्षु (याचक) लाली 


हाथ वापस नही जाति नौर जो घ्पने मित्र का साथ देने धे 
कथी पीले नही हव्ता । हे पुरो । क्या तुम लोधं ने उस 
महापुरष को व्रघन्व रने क लिए कोई कायं (| है य 
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करने का विचार किया है । सुने ! श्रवते घर धं स्वणं 
बहुल रत्न नाका ्रक्तार के वाहन धादि है वु उसे देकर 
उसे प्रसन्व रखौ । जो व्यवितत भिन्न को भला सोचता है, 
करता है, तथा शन्न को हानिं पहुंचाता है विदान लोपे 
उसी सदा ही भ्रक्ञस्ता करते हं । उद भिन्न का जोवनें 
धिक्छारणीथ है जो भिन्न क उवक्ार वहीं करता, घ्वक्ारं 
करता हे । 

पञ बोले हे पित्ताजी ¦ हस उख व्यित का किस 
वस्तु ते उवक्ार करं । उ्तकं घर मे जो-जो बहुभुल्य रत्व 
छ्नाचि दश्वुएं भरी हैँ बाहुच छादि ह वे सब हमारे पाताल 

रोक ही नष्टौ छल्वन्न स कहीं कहीं ह । उसके यहु से कोई 

भी याद्यक् ्दष्ठुष्ट हेष्ठर बही जाता \ हमं उवे कोर भो 
वह्तु दैष्छर उवक्लार करने योग्य नहीं ह । उसका एक ही 
कश्यं करने योग्य है वन्तु वह भीहुषव लोके दारा 
वध्य हका सम्थव व्ही है उस कषयं लो तो हिरण्ययस, 
गोविन्ड, छिव घाद देवगण ही करने वें घश्चम है श्रन्थ 
सही । 

चाणयाज बोले-भें उस कठिवं कायं को सुनता चाहता 
हं । बह कायं चाहे साध्यौ या ्र्लाघ्य सुभे सुवश्रो। 
उद्भ व्यधित के लिए कोई भी कायं साध्यं चहं होता । 
` दृढ़ प्रतिज्ञ व्यदित श्रषने मन आत्मा व इन्द्ियोंको वशरै ` 
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करषेः छने उदस के हारा इष्दत्व, दैदत्व का उदन्नेभी 
बड़। सर्म्ननीय पव को प्रान्तं कर जाता है । दक छोरी 
चोटी चसते-दलेते हजारों योजन एी इरी तथ कर लेती है 
5३९ १२६ दिना उडेका दले एक कदल श्री तहं चल 
सकता । देल मृत्यु लोक निवासी उत्तावयाद के पुन्न ध्रुव 
ने अपने उद्यम से स्वगं व स्याल प्राच्त कर छल्ञर असर 
हो पया । अर्थाह्‌ उद्यमी व्यवित के लिए छख धौ इुःलाध्यं 
वहां है । 

पुत्र बोले- पिताजी । राजकुमार ते यदे बाल्वक्षाल 
कौ एक घटना घुदाई थी उशत सुनाता हं । सुनिए्‌- प्राद्यीनं 
ससय गालव मुवि ठक उत्तम घोडके ताथ ऋतुध्छज कै 
धिता शकुजित के पाक गये पौर बोले-हे राजन ! ट 
सीच दाचव हमारे घ्राभम नं घ्नाकर हम लों के पुजा-पठ 
व तप ध्यान धं बाधा डालता है। बह भर्यं्ृर हसक ` 
विक्लाल जानवर क्ता सूप धारण कर्षे घ्राता है ह्रीर्‌ रेरे ` 
समाधि ध्यान व मौन त्रत को भंग करता है । हे राजन्ते 
यह वहं चाहता कि कष्ट सहकर श्रयते कठिन तथं से 
एजित पुण्य को उसे शाप देकर क्षय करूं । हे राजन | 
एकं बार मेने घ्यत्यस्त दुःखो हदय हकर धाकाश. की चर 
देखकर दीघं निःउवास छोडा तो तत्क्षण ही यह्‌ घोडा 
भ्राकाश से मुमि पर विरा, तथा साथ ही भचिष्यवाणी 


| 
१ 
| 
| 


साकंण्डेय पुराण 


कनै ~ 


१९५ . 


४ 


टं । षु दिव्य चोड आकाल, षाताल ठकं जल तथ्‌ उल 

श भी दुगं से दुंद प्रागा भी भलाब सति वै 
बहता आयेका ¦ कसी भी यहं विच्श्ण करते धं यक्ता 
दह । इलं यह्‌ द्व से दुवलय नास से प्रसिद्ध होवा 
एवः जो इष्टं दावं तुश्टं शष्ट ३ रहा है । उस दानेच चलो 
को हैहय वरे ज्न्रुजित का पत्र तुध्वज इश्च घोड़े पर 
चहष्र सारेषा वथा बहु ख्याति को प्राप्त छरेषा। है 
खजव ¦ इलीलिए मै घावके यहा जधा ह कि इस श्रव 
रत्व को श्राप छपे पुश्च को देकर उस दानव को सारे । 
जिसके हारी पूजा-पाठ को बाधा इर हो । 


हश चकार कि गह्लव् ञौ श्वो को उवशर राजा 


ध 


धर 


पछाश्{डिकं चे श्रषते वञ्च फो हव रत्न पर बहार उस 


आक्षीर्बाह्‌ देकर चछषि फे खाय भेज दिया 


[क 9 5 | 


ऋतध्वज सदालसा का विवाह 


तुध्वज गालव युनि कं साथ श्रधधममेश्रा गे 
इनके श्राने के बारे षे दानव नहो जाने सका । एक ष्टन्‌ 
गाल ऋषि सन्ध्योपासन कर रहे थे कि दाचव सुअर का 
रूयः धारण कर श्राया श्रौर ऋषि को पीठ षे श्रपनी पीठ. 
-रगडने लमा । क्षिष्यशण क्लोर मचाने लगे । तमी ऋतुध्वज्‌ ` 


नै घमभा यह पाताल की रातौ है । 
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ते एक लर्धं चन्द्राकार तीक्ष्ण बाण सासा! बहू वाल सु 
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या ऋतुच्वज भौ घोड़े के साथ इस शडटे & जिर भये । दलः 
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ष 
१डढे मे भोज चन्धक्ष था ¦ घोडा च्दत् ग्या क्नौर्‌ एषः 


६९ 


भरका्सय स्थान मे पहुंच गया । वहं स्वाणिष रत्नों सै 


लडिति भव्य भवनों वाला एक युन्दर नशर थाजो वाश्षाद 


भमरावती के समान ल रहा था ! वहां कोड ओरी हिला 
` नही दे रहा था। परन्तु उसी समय एष शत्र इधर. 
धूमतो हुई विषठाई दी ¦ उस राजक्कुमार ने पृद्ा- दशः 


त ॥ 
1 


कौन हे < ९ 

रु हो ¢ त किते मेडा है तथा तुमः शहा क्रा रष 
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मकान के श्रन्दर चली गई । राजङार ठ शी = सड 
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को एक स्थान पर बाँधक्षर स्त्री क्षा पी | 
सत्री के पीष-पोधे एक कमरे के क्र ८ 
एक शति सुन्दरी, नीली धादे वाली, 
हाथी के सूंड के समान सुडौल चाधो वाली, हायर्पाक्ते 


तलुदे को लालरयधे स्वी हृईः कोमलाङ्क, नवयुवतती 


एक सुन्दर रत्न जड़ति पलंग परलेटी हुई है ¦ राजकुमार 
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च्छर्‌ शष कि 
सुन्दर दतं शाली 
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उत सुल्ददी नै भी घुंवराले केशो, उच्च व चोडी 


हल नः = छव 7 ==> ल श = ब {शिं २। १ र ञ्‌ क्तो = 
, दुत्त, सबद कध वै लञ्लं चष्ट धाले [ज र को रेख 


कर ददभ्टा छि वाल्लात्‌ काडर ही भ्रा भये हुं । राज 
कऽ१२ ५र सहितं होकर बहु बेवयुती लज्जा विचयं वं 


> 


दनतः के वची हृदं यह विचार करके कि यह्‌ कोई 


इवत, क्ष, गन्धर्वं, नाभि, दि्यावर अथवा कोर धनात्मा 
युरष श्राया है छित हौ सद । तव ओ इसरी स्नौथीजो 


{ि राजकुमार के भ्रागे अर्विष्ट हृदं थी ताड कै पंखे से 
कषो्ल वायु उक्त ससनौ के भख पर भोलने लमी ! राज- 
कृभार ने उसमस्त्री से इस पबती के बारे में तथा बखत 


होने के विषयमे सारा वृतान्त जानना चाह । स्त्री बोली 


~ यह रमणी स्वगं मे स्थित विश्वासु नानक गन्धवं २र{ज 
की मदालसा नाम की कन्या है \ एक दिन धह वाटिका च 
चिल रही थी कि वक्तु र{लस का = प्‌(तालकेतु थषनो 
ताश्च ल्या से इते अपहरण कर लाया ॥ वहै चर स्थां ` 
छे क्वागाभी चयोदशी को विवाह करन चाहता है । परन्तु 
वह दानद इस कल्या कै पति होने योग्य नहीं है । कल यह्‌ 
युवती श्रात्सहत्या रने जा रही थौ कि सुरि ते कहा- 
हे सुभगे ! तुम चिस्तान कसे ! यंह दापव तुमहास पति 
क्रिक्ती भी दक्षा प सही बन पेणा । जो पर भृत्थुलोक 

स्ने हत दानवो बाण च मारेदा 1 वही तुम्हार पति 
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होया । मे इत कन्णा क्तौ कुण्डला बाम को सी हूं; सें 
विद्यावाच की पुत्री तथा दृष्कर माली फौस्त्री हूं । मेरे 
पति को शुम्भने पारा वभीचेतें वरत्थेक तीय क भन्न 
छरती रहती हं ¦ दनव पातशलक्षेत्ु ने सुश्चर छः सूयः 
धारण किष था! क्ख बौर पुर वै तप्वियो को रक्षा 
करते हए श्रयने तीचे बानो से मादा है; क्या यहु ङच्ची 
चटा है जण्नने के लिए दिकली । यहु शकर भरे देदा 


छि उस बौद दाल को किष्ठी दे श्रपदे बालों के द्यक््य ही 


मारा है । यह कनच्च च्रापके देखकड अद पर सोहत हो 
पई । यह हदय से श्राषको चाहने एणी है । परन्तु इश्क 
हदय को पहु सोचकर धक्का लगा छि सुरनि छी धिष्व 
वाणी के ब्ननुसार इसको शादी उस पुरुष चे हौगी जिक्षनेः 
कि इस दानव को भवने बाणो बांधा है! इसौलिये वह 
भित हो गई । हसते तो भरना सब कुदं बता हिया ५ 
द्रव प्राप भी श्रपना परिचयवेनेषकी कृपाकरं किश्राक्‌ः 
कौन है ? देवता, दत्य, गन्धवं नाग श्रादिसेंसे फौनह 
क्योंकि मनुष्य का करीर होना सल्भव. दह है । 
राजकुमार ऋतुध्वज ने अपना परिचय शते हुए कहा 
ष्ठिरं देखत, दत्य, दात, गन्धव, नाग पहि 8 को$ 
 भीनतहींहं। मे ष्रत्युलोक का एक साधारण राजकु ह; 
में गालव षिके ्याश्रसमें रहकर श्रपने धिता कौ भराजा 


= कायक 
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कए वालन करते हुए शुनियो को रक्षा वें तत्पर था । उसो 
छवय यह सुक्र दह कर दिष्य डालने लगा \ षतः मेने 
ही उचै चरषने अधं क्षद्राक्तार बाणो सेवीधाहै \ बाण 
लगते ही चह तीन गति चै भावा । मेने थौ श्रपने घोडे पर 
चटफर उलष्ता पीदा छिथा । यहु एक विश्लाल 8डढे च कदं 
तया 1 पौद्ठि-षीच्चि चै सौ लपने घोडे के साथ उस दडढे ते 
कद भया तो वहा अन्धकार ही छन्धकार्‌ णा + वरन्तु मै अगि 
दता जया प्नौर धन्त लें प्रकाश यदत सथान से पहुंच गया । 
यह कोई भी भुर दिलाई वहीं दिया । जब तुभो देख। 
ल्लौर तुमे प्रह्न किथातो तुष विना उत्तर दषे हौ चलं 
दीं ¦ वैं तुर्हारे पौचे-रोचे इस्त भवच तेत्र थाह । 
मनुष्पर हु ¦ इसपर रंचमात्र भो संशय नत कशे ¦ देबत्‌। 
आटि तो हमारे पूज्य हे । 

मदालसा राजकुमार की वातो को सुनकर भदुच 
वर्‌ ¦ प्रसम्नचित्त होक्षर कुण्डला बोली- ह वीरवर ! आपके 
कथन की सत्यता चे तिलमात्र सौ हम लोशों को सन्डे नहीं 
है । क्योकि चन्द्रमा से ही कान्ति, चयं धै प्रभा, घन्य प्‌ खव 
को रेद्वर्य, धीर परुष क्षो धैर्यं श्रौर उत्तम पुरुष छो ही 
शति प्राप्ठं हो घक्ती है छिस अन्य को तहं ¦ वोसात 
सरि असत्य नरह बोल सृती । निक्ष्वध हौ घ्यापने इत 
नोच दानद फो श्रये णो से बेधा है ! तुमको पाकर यह्‌ 


। 
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मेरी ससी मदालस् धनध हौ गई है ! एवं सुर इस्त धाथ 
दिधि पवक पणिग्रहुण वंल्कार क्षरो । दालक्नःर बोला. 
मै.पिता की धराज्ञा क्ते बिना कुं सी कर्वे वें सस्यं हं । 
तन कुण्डला जोली--है बौर { यहु देवक्या है । इकति थ 
विबाह रचाने घें कोई दोष तहं है । कुण्डला हारा सयश्ाते 
पर राजकुमारने शादी करते छी स्वीकृति ह दी ¦ अदहटवा 
ने ्रपने कुल गुर तुम्बर का ष्याच्च क्षिया । तक्षन हौ कवं 
गुरु समिधां एवं कुक्ञ श्रादि माद्धलिक खासी लेकर ओं 
पये । रौर बही वेदी बनाकर अग्नि जलःकर प्राहूति देकर 


दिवि विधान पुर्वं मदालसा का पाणि्रहुन संस्कार ऋतु 


ध्वज के साथ करा दिया । तत्पश्चात्‌ तवस्वी तुस्बर छ्वपने 
घाम को चले गये । ` 

ङण्डला अपनी सखी मदालसा से बोली हे सुभये ! 
तुम्हारी शादी &स राजकुमार के साथ देलक्षर चे शल्य हो 
गदं हं । श्रौर मे निदिचित भाव से तपस्या रपे हट सभी 
तीर्थो का भ्रमण करते हए उसके जाल से षने पापों को 
धोऊगी । निसश्च कि यले जन्म में इश भ्र्ठार से शिधवां 
न बन्‌ । फिर ऋषतुध्वज से बोली - है राजकुमार ! सँ तुम्हे 


क्षया उपदेश दे सक्ती हं । लेकिन इतता जशूर कहुंगी कि 


भः 
प 
< 


न ॥} # 
१८ 
न न 


पतिक्ाधमं पत्नीक्ती रक्षा करना है। क्योकि पुरुष धभ, 
श्रथ रोर काम को प्राप्ति पत्वी की सहायता से ही क्षर 
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सकता है \ पत्ती भी पति कै बिना घं आदि काया कै 
रमे च सस्यं वहं छे सकती धर्थात्‌ घसं थं व कान 
ग चिद्धि चै श््वि-दलव्नी फ प्नौर पत्नी-पहि का श्र्थात्‌ 
दोनों ही एक,इघरे हे वह्योषी दै ! न्निवभं ९ धसे, श्रथं आर 
कास) दास्वत्य जीवक पर ठी निभेर है \ वुमन दोनों अजी- 
वल घुदधी दहो, तुभ सेरों का विदाहं ऊ भीं ह, घर 
पुन्न, युख रायु के साथ वुद्धि को धाप्त हवो ! भ्रव यै अवने 
इचि स्थान कोजार्ही हुं । इस प्रार्‌ कहकर कुण्डला 
चै ध्वी सद्यलक्ता छो अर्पलमन कर लावा चूमा व रष्न- 
कुमार को प्रभास करके चल दी । 

रपजक्षमर ऋदुध्वज ने सदालक्षा को घोडं परं बेला 
कर पाताल लोक से शहूर निकूल चाहा कि पातालक्षेतु 
स रवी सेबाश्चे े साथ परि, तलवार, उदा, शूल, धनुष 
चण राधि सेर उहये-ख्ये, मायो-जारो कहते हए धेर 
लिषा । दानो वे रालक्रुमहर पर शीदण श्रहार क्षा ॥ 
 प्रा्मी राजकुमार मे. दाल्वो के सभौ शस्तं को काटः 
निराया \ हत्पदवात्‌ राजक्ुलार मे स्वाष्ट्‌ बस्त बर्हण करके 
दानवो पर चलाव \ इस मथंकर दिव्यास्त्रने श्रपनी भौषण 
उवाल घे क्षण भरं ही सभी रानवों को भस्नीश्रुतं छर 
हिवषा ¦ इश्च ब्रह्छर सशी इनयों का नाकच कर्‌ रालकुमार 
-ऋतुष्वज पाताल लोक चे पनी पत्नी मदालसा के साय 


४ 
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जपने पिता के धर षहंदे । पिताक्ते चश्णों तें प्रगाल क्िथा, 
फिर सारा वृत्तान्त गालव दि के आनस, सुघ्रक्ो 
मारवा, पाताल लोक भे जानः, क्षण्डला क्ता दज्ञंन, सदालसा 
` कौ प्राप्ति, पाताल लोक तं दास्यो के हाय युद्ध, ब दादवों 
फा विनाज्ञ करके वार घाना बुक्ाया ¦ 

राजा शचुडत अत्ति प्रसन्ब होकर बौले- है वु 
दुम सहाव हौ, वुक्ते सुभे हार दिथा ¦ ष्योक्ति जौ 3 


घ्र | 
धित 
पिता हारा कमाये शये यञ्च, घन श्रयदा वराक्तघ क्षो चटा 
है शह नीच अधस सनुष्य है, जो घटता नहः उतनाद्री 
बनाधे रखता है दह सश्यम मनुष्य है मश जो उषी रक्षा 
ही क्े्वल नहं करता बल्कि पिता हास भाजित यज्ञ, धनद 
पराक्रम को घद्ता है । विहतबण उदे उत्तभ कोटि क्षा 
मनुष्य कहते है । रतः है पुत्र । तुम पुरषोत्तम ह, क्योंकि 
मेने तो केदल ब्राह्मणों छो ही रक्षाक्णी थी परन्तु तुशने तो 
` ब्राह्मणों कौ रक्षा करने के धतिरिषत पाताल के जाना व 
दानवा का नाज्ञ करना क्रविक कायं क्षियः है \ स तुम 
जसा सुपुत्र पाकर पुण्दात्या्ो ते भौ इरंदनीय ही गाह 
है पुत्र तुम धन्यहो। तुम धर, पशक्रस क धु कौ बृद्धि 
करा । यह सन्धङ पुत्रौ सदा ही वुग्रे षाथ रहे ¦ इसका | 
विष्ये तुम्हे कमी न सतावे । हस प्रकार सपुरवाणो दोतक्ते 
हए नाना प्रकार के आश्ीर्बार देते हए पुत्र के सिर एर हाथ 


' > 


~ ॐ 
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परते हए लिश कर पुत्र को उसकी पतनी के साथ उसके 
तिवस स्थ्न की दोर मेज दिय \ वह्‌ कल्याणी सदालसा 
सौ छथते चास इदशुर की चेवा करदै हए उन्हे भरसन्न रखने 
लगी ! दथा रालद्धसार भी पत्नी क क्थ क्रीड़ा शिह्ार 
करदे हए अशनन्द पूरवंक जीद विताने लका । 


तालकेत्‌ द्यारा कुदलयाश्व को धोखा 

राजा शष्रूलित दे अवने घर्मास पुत्रको आदेश दिया कि 
सह घोडे पर चकर ब्राह्मणों फो रक्षा हेतु पृथ्वी पर अण 
करे श्रौर जहां कहीं श सुलियों ऋषियों को छोर नीच दुष्ट 
पावक्षदा घा दार्व वरेश्षान फरता हौ श्रव उने कार्यो 

चवं बाधा उत्य्न करता हो उनक्ता नाश करे । 
राजकुभ\र कुवलयाहवं (ऋतध्वज) पिता कौ भ्ल 
क्तो क्षिसेधायं कर नित्य प्रति त्रातः घोडे पर चद्कर 
ब्राह्मणों की रक्षा हेतु भरभण पर निकल जाता था जीर 
दोपहर के बाद श्राकर माता-पिता चरणों दं प्रणाम 
करता शेष कषमय दवपनी पत्ना के सथ व्यतीत करता 
था \ एक दिनं राजङ्कुखार्‌ सण करते हए यबा तटः पर्‌ ` 
पंचा । वहं पातालक्ेतु का छीर! भाई तालक्षेत्‌ सायासे 
द्माश्रम को रचना करके उ -द्ाश्रमभे ऋषि के वेशमेः 
रहता थ! । उसने राजङ्गनार क्तो देखा ओर पहचान करकः 
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भवन दह 7 द ४ ष (9 1 ८3 क म च. ङ्घ कव्य ~ प न, तय ¶ | आन 
कुकलथ।हय ल व्च चष ई दा इदः चत कए (दह्चय 
£ भ्र | ह द १ च सला <] 02 9 शद ८५ बु ग नवप भ नः “=> पुर “=> नुः, €= लं घ ? 
किया । तष्ठकेतु कुवलदाक्टव से बोला--है राजु ¦ तुहने 
५ # ५५ । 
~ (8 + छ) शष्ट ङ =: 
श्ाड तत्र इ ५ सा द ६.५५ लट ध 4 ह 
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प्रतः भे €!€ ए हं क्ति तुष हमरो सो सल्वका को 
लह खालौगे । मै अपनी भादश्यकतः तवद ऊहुः हं ¦ थि 
तुभ उचित्त चसन दो भुरा करलं नहीं : मे 
घर्माय यज्ञ करये चाल! हं दथा नाना अ्ष्ार की इष्टया 
भी फरनी है ! परन्त्‌ धल भे उचित दल्लिणा देन 
नहह । हे वीर शरेष्ठ [ यदि तय यहु श्रा कका 
प्रारृषण दे शेश्रोर मै प्रजा को चुल सखद्धि टैत्‌ वैद के 
वरुण दैवता ज्ञे मन्त्रों दया जल देवता वरज की यादय 
हेतु जल के भौतर जा र्हं ! जब त मै जल चै वाप 
लं श्राऊ तब दक्‌ तुभ मेरे श्राव की रश्च कर्ता । 
 राजङ्कमार चे ध्रष्ने कण्ठाश्रुदणं कौ देतै हए कहु! - 
है भुधिवर । आवतं शंका रहितं होकर धपते इचि कायं 
को करिए । जब तक ध्चाप घ्ाघम बे वापत्त नहीं श्रायते 
तब तक भें क्षापके छ्वाधम्‌ को रक्षा रता रहूंगा 
तालक्षेत्‌ राजकुमार छा छष्ठामूषण लेकर अलं सें 
-रचिष्ट हो षया ओरर श्रस्दर ही पन्दर दूर भार जलसे 
-खाहुर लिकलकर कुरेलयाश्व के मात-पिता कै वास पहुंच 
यथा. तथा उस कण्ठामूषण को देते हुए दुःखी स्वर घे 


(त 
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कह्ा--हे यजन 1 छापा कीर पुत्र कुबलयाश्व मेरे वाध्रस 
छि दात दैव्य हे हदध्वियों की रक्षा ररष्हैषे किये 


दैत्यो ते उन्हे जार भिथः ओरौर चोड को करूर चले कये । 


हो ्श्दग्न पद्यं तै उनका दाहु-खलस्फार कर दिया दहे । 
दाजङ्सार वे सरते सम लु यहु कण्ठाशरुष्टण दथा । ` 
इसका शुभे कथः करता । इरे धाप्‌ श्रणसी सात्वना क लिए ` 
रखें देर वापस घ्रा शवा । ्‌ 
रालक्र के दाता-पिता एवं धन्य सभौ त्रियजव 
कुवलयाष्व छ सृत्थु संवाद घुतते ही शोककनन होकर 
भरूछिह हो शये खदशलला ने भी अपने पति के कण्ठादरषण 
को वृहुचन कर श्रौ मृशं संवाद पर दिवा कर सृ्यु 
छ वरण कर लि ¦ कुच देदका जागृत होते पर सश्च 
करण कन्ठन ऊरमे सने ¦ खाऊ प्रती पचथ कतो मौ सदी 
हई देखशूर भट्यन्ते दुःष्टी हए \ इख ख्य पर्त इङ्स्य 
भल हर छम छो राजा सलम्हाने लये । लिश्चय हौ हुम 
सबको पुन्न वय पुत्रव्धु छी सृ पर शोकं वहीं करका 
चाहिए! षयोकि दोनों कृतकृत्य भौर श्षोक न करने योग्य 
है \ द्योकि मेरे पुन्न ने मेरी श्राज्ञा षा पालन करे 
ब्रह्मणो की रक्षा करते हए श्रषने प्रणा का त्याग क्या 
ह इसलिए वह पुण्यवान है धर्माह्ला हे । शोक करते योग्य 
नहीं है । उत्तम कुल कौ कन्या घौर मेरी पुत्रवधु मदालसा; 


त १ छ 
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भी शोक करने धोग्य वहीं है वथोक्षिष््रीङ्ते लि ए पक्तिषि 
बद्कर छटोह इुषरा देवता वहीं हता ; इसलिए लिह शनी 


1 "क्रं 


ॐ र तते +~ न (गर {€ क्तो घ एन -र3 2 लि = (© (सग्‌रष् 4 
ने अते पति के बुल्यु संवाह को पाकर प्ति क; दनुदर्व 


किया है वह्‌ बुद्धिमानों के लिए शौक करते योश्य कषी है। 
शोक क्रमे योग्य वह्‌ स्त्री हती है जो पि की लिथोधिनी 
होती है जो भरषने पति कै वाथ लर गई उक्ष विष क्वा 
शोक करता । इव रोतो भे कोई भी सोक करते योगं वहीं 
है । क्योकि पुत्र ते ब्राह्मणों की रक्षा सतं श्रपते को व्योक्ला- 
वर.करके हुम सभौ का उद्धार किया है ; प्राण व्यत करके 
उसने च्रपलौ माता के सतीत्व फो मेरे पवित्र वेज्ञको तथा 


` अवते पराक्रम को भश्ेवा करने योग्य बाया है । 


क वलयाहइ्व को साता धी स्वस्थ मन होकर बोली - 
छाप लोकत कहते हे ब्राह्यणो की रक्षा करते हुए पने पुत्र 
की मृत्यु का समाचार पाकर जो खुशो हते हई । यह्‌ खुशी 


नतो मरी मात्ताकोहौ मिलीओरनही तेरी बहन को 


| 4 


ही । सच भे उक्ती भनुष्य का जीवन सफल हैजो गो, 
ब्राह्मण को रक्षा करतै हए युदमुमि भे शस्तं से घायल 
होष्ठर प्राण त्थाय करताहै) जो रोग ह णाधियों से कष्ट 
याति हुए शोक्तं सग्न पिथजर्नो समज्ञ॒श्रपना प्राण त्याग 
करता है उक्षक्तौ माता का सन्तानक्रानी हीना निरथंक है । 


जो याचक, भित्र एवं शत्नयणों हारा विमुख नहीं होता उसो 
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का पित दुत्नरलालं होक है ओर जव पुर थुदधश्रुषि चेद्ध 


करते मारा जाता हैया शत्र को परद्त कर वापस प्राता 


है। उसी की वाता को कभं-वीड़ा दकल होती है । 


तर्वहयात्‌ राजः क्षन्ु जित ने चगर के बाहर पु्रकधु 
१ दहु चंच्कार छया एवं सवाव फरके पुञ्च को जलांजलि 
दी । 

इधर तलकतु यश्रुना जल से चिकलचर आश्रम यें 
व्राया शतैर खजकमार से खधुर्‌ वाणी तें बोला--हे राजपुत्र | 
श्रव तुम जाष्यो ! तुस्हुरे संहश्येव से भने व्रपरे चिर कालिक 
चत्त यज्ञ क वुणे कर लिशा। तुमने सुभे छृताथं छर 
दिथा ¦ जल देवता वरण का यज्ञ जल के घ्रल्दर रना 
ही उक्तस साचा षथा है जिषे भने कर लिथा तुम प्रशंषा 
के पाञ्च ह्वी, श्र जाश्रो ¦ 

दाजक्षुलार स्रुनि रव तालकेतु को प्रणाम कर ध्रपने 
घोड़े पर सवार होकर दतगत्ति से चल दिया । 


नागराज अश्वतर को मदालसा कौ प्राप्ति 
कुवलयाइव ने श्रपने पिताको तगरी मे प्रवेश करते 


ही सभी प्रजाजनों को श्रोक चे उद्विग्न देखा } किर प्रजा- ` 
"जनों कौ श्रादचयं से युक्त प्रसन्नता कोमभी देवा! इस 


¢ 
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प्रकार उने श्रते निरो ठवं उन्धुश्रो सै सिल इट्‌ श्रषने 
नः 


ख =, 
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इर हवने अदधा एच पल्ला = दर्मा = जम्‌ 
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रहे थे श्रो ध्यः चिश्जीषं 


खहूल भ 
किया! खभीं लभरवासी कषु 
होवो, तुम्हारा कल्यान हवै, 


2 


श 


{ 


| 


1 
४ 1 


६ 


५ 
क 2 | ¶ घना ल क्र ् 
3 ०. ९४५ 94 ५६९१ 
९ ५ 


८ 
८; 


` श्रादि इष प्रकार कै लाकीद दवद को चुनकर राजङ्कमार 


` ने ध्रतम्थित होकर इका करण धपनै पिता से बुद्धा | 


पिता ने सारा हाल दिह्तार पुवक्‌ सुना दिया ! राचछ्ुलार 
पत्ती मदालसा कौ पत्यु थुनकर बड़ा ही दुही इच्छ । 
प्रस्तु धीरे-धीरे उसने धपते हदय को धयं बध्यः श्लौर सन्‌ 
को स्वस्य चित्त होकर स्थित किया । सजदमार यै लिकारं 
किया । वही बह भुर शोक वहीं करका वाह्िए ॥ कथि 
यहि मे शोक करता हु दी कोक संतष्त, दीन, बलीन्‌ एदं 
रक्तहीन हौ जाऊंगा । भुके तो वित्ता की सेवा &शते हृद 


 क्ष्नघ्यं का नाद फरला है) इस धकार धिवार्‌ श्त हए 


राजष्ुश्यर ने अपने सतं को स्थिर किया \ इत्ते द!र₹ शज- 
कुमार ने भदालसा के लिए तव॑ण दाच छादि. करङ इहं 
प्रतिज्ञ! कौ किं भे भन्धव पुत्री ध्वनी वत्ती सगनथनी 
मदालसः छी अनुपस्थिति से किसी श्रन्य स्त्री क्तो पतो 


` पत्दी वहीं बनारंगा, किसो ध्न्य स्त्री ङे लाथ ससाद 


। छ “ 
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तह करूगा । इत प्रकार को प्रतिज्ञा करके वषु ध्यते स~ 
वयस्क लडका के साथ वेलते रहते थे । नागराज के पुत्रों तेः 


ध अवरः 


माकण्डेय पुराणः" 


नैः} 


॥ 
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कूदलयाष््व कौ इस त्रकारको घटना का वणेव घ्रपते 
पिता से लिया । 


नागरा श्रकवतर ने धुश्छरातै हए ्रपने पुश्नो ते कहा 
-है पुं 1 सनुष्ं को आलस्य एषं प्रलादं रहित होकर 
क्तायं रना चाहर \ उद्यमी पुरब को कल कौ (परिणाम) 
चिन्ता छोडक्ष्ट पवी कायं चिद्धि के लिए उदम करना 
चाहिए । ३ पुनो ! से तपोबल के द्वारा प्रथन करूगा छि 
यह कार्थं निक्वय ही पूर्णं हो जये \ इस प्रकार कहु करके 
नागराज हिशष्लश पर्व॑त प्लाक्षावतरण तीथं भै जाकर 
कटठिन तवध्या कर्ते लगे ¦ तीन खसय स्नाव व नियलित 
घराष्ठार करके हए सरस्वती कौ स्तुति करने लगे } जब इख 
कासं तकत नागराज बे ताना घ्रकार पे रस्वती को स्तुति ` 
दी चो सरश्वती देवी प्रसन्न हौ सई 8 

अस्व घरस्वती देधी नायल से बोलीं- हि नागराज । 

स ुष्े ब तुम्हारे भाई कस्बल रो वर देती हं इसलिये 
तुश्हरौ जो इच्छा हौ व शुभ सांशो \ 

नागसज बोला- हे देवि ! थदि आप व्रसन्न ह तो मेरे 
भाई कम्बल को सेरा सहयोगी बनाते हृष हम सेनो भयो 
के सभी प्रकार के स्वरों को प्रदान फरो । 

सरस्वती जी बोलीं- ह ना भेष्ठ ! तुष दोरों भाई 
सातो स्वर, सातां ग्रास, सातो राणो ते युक्त संगीत “स्वर 


\ 
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एवं उनकी सातो सुदैनाथे, उना ताल छथात लितने 
सी कार के तास वथ सान्न छन्द भादि जितने स्वर 
उ सभी से धुक्त होकर तीदं लोकल इख ज्ञान ‹ 
प्रणेता साते जागे ! कहकर देवी छन्तर्घानि हो गहं । 

सागराज दोनों भाई पददालर एवं स्वर आदि कै धेष्ठ 
चिज्ञ हो च्ै । फिर उसके बाद कलाञ्च पर्वे वर जाकर 
दोनो भादथों ते तीन प्रकार के लय श्रौर सातो घकार के 
गीतों दे प्रातः, मध्वान्हुः संध्या एवं राच्निके चलयश्रिं भी सदु 
कणी दै भवाव क्षंकर छी प्राथेना करने लगे । दोनो को 


` स्तुति से प्रसन्न होकर थगवाच शंकर बोले- हम तुम दोनो 


छी छ्ाराधव दै प्र्ठन्न है वर सांभो। 

दोनो भाई देवाधिषशेव अगवान शंकर छो भरणा कर 
डोले- हे प्रभु । कुबलवाह्द कौ पत्नी सदालसा कौ सत्व 
ह शई है भतः बहू (सदालका) उसी अषु एवं शप मु 
तथा क्षरीर सें क्लीघ्र ही मुर पुत्रके रूपे प्राप्त हषे । 
उश्चे श्रयते पुवे जन्प को सारी घटनाय श्रक्षरश्तः याद ह \ 

भगदान शंकर बोले-है नागराज । जंघा तुस चाहते 
हे वेसा ही होमा । तुम सदालसा का श्राद्ध करो । श्राद्ध 
समाप्त होने पर श्रपदे सध्यम विड का भक्ष करके 
सदालसा का ध्यान करके पितुषुजन करना । तत्क्षण ही 
मृगचयची ङपवती मदालसा तुम्हारे मध्यम फल से उसी 
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शक्ल बुरत ने उत्कन्न हौ जयेगी नित रूपव वहु स्री 
खी | 
देवों लाई नाधरा अवदात शंकर को व्रणात्‌ करके 
याता लोक ध्रा गये । वहां नाण्राल्न अहवतर ने भगवान 
शिवं रा बताये अनुसार श्राद्ध करके मध्व पिष्ड का 
सेक्षणः कया । उसी क्षण नाकयाज के मध्यम रल से मध्यम 
प्रमाण कौ कमर व हह सौष्ठव दाली निःदवातत लेती हुई 
मड{ल क्षा उत्वन्व हो कह ¦ बायराजं ते इसको चर्व कहीं 
नहीं को । तश सदालला को न्व स्तिथों के मघ्य रषे 
सहल श रख दिशा । | 
कुवलयाश्व का पाताल लोक में नागराज के 
चरस जाना 
नागरा शश्वतर के दोनों पुज संदा कौ सति पृस्यु- 
लोक्त धे जाकर विष्रवेक्ष में कुवलशाष्ट्व के साथ कोडा करत 
रहै । एकु ठन्‌ इम्होने कुवलयाहद को नाश्लोक मे अपने 


घर चलने का श्रु क्तवा । इुदलयाहव ते नागधुन्ों से 


कहा-यहं बेरा घर ध्रापलोगोंष्ाही घर रहै, यहां घन, 


सम्पदा, श्रस्त्र-शस्त्र, वस्त्र एवं वाहन भादि जो कुल्व भौ है 


भापलोभोकाहौहै। श्राप लोग जिस किप्ती वत्तु का 


। उपभोग कश्ना चाहं श्रना धम कर तिम्शंक भावस 


॥ ध 


को किक ~> 9-9-99 न 
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क्रें । अथवा धच रत्न प्वादि जो कख भी ह्तिसी को यरि 


देना चाहे तो खुले हाथ देवें ¦ यदि श्राप शोचो का वास्तव 


नि मेरे प्रति गहर प्रेम है तो शा लोभं तेरे घर एदं मेरे 
घन सस्वदा के धाथ भी चयवव्व स्ौ \ आद लोग देखा 
सभभ कि जो कुछ मेशा है वहु जापलोगौक्ताहे श्रौरजोः 
कुष्ठ आप लोगों का है बह सेरा है । प्रतः है विध्र । श्राप 
दोनों को मेरी क्वथ है कि घाप लोग छने च व सुरते 
कोई भढ च सस्रे \ 

नागयपुद्रो ने क्दलयाष््व से पुजः प्रार्थना पूवक कहा - 
हे राजधुत्र ! जेस आप कहते है हम लोग ठोक वेसा ही 
समते ठै ! सतते लेशमशर शी अग्पको संदेह नही करना 
चाहिए ¦ परन्तु हमारे दुज्यनीय पिताजी श्राप देशत 
करने के लिए सदा ही कहते रहते 

कुवलयाष्ठव पृथ्वी को प्रणाम कर खड़े हो ध्ये भोर 
बोले सै धन्य हं, पुण्वात्णा हूं ! मेरे जैसा साग्यक्लाली छन 
है कि पिता (चाणराज) ने भुर देखने को ईच्छ! व्यक्त को 
है । अपने अभ्य साथियों को शस्बोधित ररते हए बोले-- 
द्याप ससी चलने के लिए तैयार हो जाइये । रब सै क्षण 
के लिए ी देर करना उचित वहं समता । 

दुवलयाहव चायपु्रों के साथ नागलोक नें पंच गये ५ 
हां लापपुन्रों ने अपने वास्तविक वेश्च को धारण कर क्षपे 
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सणि के प्रका से प्रकाशित हौ शये । वागयुन्न क्षपने सिच 
ङुवलयाक््व एवं ्रन्य लितं फो साथ लेकर श्रवने पिता षे 
पाठ पहुंच गये ¦ उव दोनो ने धवन दित्ता बागरा श्ररव- 
तर एकं कुवलशाशव दोनो का एक-दूसरे से पारचथ करावा 
कुबलयःइव मे वितता बाण्टप्ज कै चरणों बे प्रणाम (कयः । 
सागरा ३ श्राश्षीष वचस कहै । दोनों ही एक-दू्षरे का 
दर्घन करके व्रफुहिलत हो रहै थे र्जङुमार ने चज्ञवावस्था 
से लेकर दधावस्था तक कै सभी श्रायु के तवो को तथा 
कीड़ा करती हई एकत तै एक घुन्दर ताजक्तन्याधो को देखा 
चारो चर का वातावरण मधुर संसौतध्वनियों से परणं 
तथा चोहक मदु दाय सुयो हे गुञ्जित था \ पाताललोक 
तरे दिव्य सालाघ्रों को धारण किए हृए्‌, मणिमय कुण्डलो से 
युक्त, शुर, पलित्र मोतिया का हार एवं केयूर धारण क्ियि 
हए श्स्नो से जडति स्वर्णासन पर नागाधिराज हाच 
पुण्यात्मा अहवतरं शुक्ञोभित थे । 

नानशाज ने कुवलयाहव ते कहा- हे ुत्र । तुस घन्य 
-व पुण्यात्स्य हो ! तुम पिता की सेवा करते हए शतरभ्रो का 
संसार करते रहो \ चे दोनों मेरे ही लड़के तुम्हरो श्रतरुष- 
स्थिति भरं तुम्हारी बराबर प्रशसा करते रहै \ गुणवान 
उ्यविति का ही जीवन प्रश्ंयनीय होता है । गुणहीन व्यक्ति ` 
तो जीवन धारण किये हृए भी भरे हुए के समान है ¦ इस- 


1 
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लिए त॒म प्रशंसनीय हो, तुभ मन, वाणी ददं क्लरीरकी ` 
चेष्टाश्रो.खे सही वद्धिष्ो प्राप्त हश्च ! इष प्रक्र से 
वावा विधि षेकुवलथाहव फी इशंला ऊर्वे इए पूजा करने 
कै इच्छुक नागराज ने भ्रपने पुचो चै कहा--हुम समी स्नाव 
ध्यान करके धुषाव घ्रादि बुन्दरः शेञय दार्थ छौ खाकर 
फिर शान्तचितत बटर कुष्लथाष्व के साय वाह्वीत 
करेगे । राजक्कमार नै भौ नौतन रहै हृष्टं छपनी स्वीकृति 
प्रदात कर दी । 

 त्वह्यात्‌ नानाधिराल छतर ने घ्ेयने पुरो एवं 
कुशलयाष्व तथा उसके अन्य साथियों सहित स्वाव ध्यान 
करके प्रसन्नचित्त सन से घ्नत, सधु, फल-फूल धादि सुन्दर 
स्वादिष्ट खाद्य पार्था का भोजन किया । 


भम = > = भका 


कुवलयाश्व को मदालसा की पुनः प्राप्ति 


नागराज श्रश्वतर ने अपने पुरो एवं कुवलाश्व केः 
ताथ भोजनोपरात सुन्दर जास्षच पर बैठकर वार्ता प्रारस्धः 
की चारा ने कुवलयाश्व से कह्‌ा- हि राजङुक्तर ! 
हालाकि तुम हषषरे रहा पुञवत ध्ये हो । फिर भौ हषारे 
द्रतियि हो । जिस प्रकार बुर धने पिताके साय ्ञंकाः 
रहित होकर बाते करता है उशी धकार तुम मेरे साथ श्चंकाः 
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रहित होकर बावे करो । हिरण्य या सोवा था वस्त्र वा 
बाहव था घ्रान अथवा यदि कोई दुल बस्तु कौ भो 
इच्छा हो उसे मुश्ठते स्यभो । 

कुवलंथाइव शोला-द्यषवक्षी छपा से स्वणं, रत्व, 
दस्त्र, थान्‌, ध्राघन आदि कभी ङ्ख है । अतः हषे इस 
प्रकार ङी किश्ची वस्त॒ की कोई आवदषक्ता चह है ¦ सहल 
वर्षाथुं वाले वैरे पिला ने पृष्दी वर शलनं शिया धौर 
ल्रापने वालाल लोकत ह क्लां छिथ ¦ परन्तु भ्राज तक 
सेवे क्िठी वस्त क्तो फिसी ते कोई याचना नहीं को ! जब 
तक पिताजी ञी क्विदिश्लौ भलजाशध्रो क मेरे ऊषर चाचा 
है ¦ तव तक सुरे कितो च्रन्य वस्तु क! अतडपक्ता भो 
नहीं है । मेरे भित्र शिष्ट एवं सदाचार युक्त दै, मेरा श्रीर्‌ 
स्वस्थ है! मनुष्यतो घ चौर सुध्वर योषन को कसना 
करता है । परन्तु से किसी प्रकार कौ कामना वहां है । 
मतो पिताके हाया भजितक््यि गये धन कोसदादहीः 
वित्य प्रति बाँटत्प रहता हं । क्या माम्‌ । जब मेरे च्‌ डा- 
मणि ने षके चरणों छो सपक्षं कर लिंधा तो समी कख 
प्राप्त छर लिथा । च्चायज्ञे दक्षन करक्षे मेरा खीदन धन्य हो 
कथः ! अलं सेने घाप जेषे देवता कः चरण-रज च्पने 
सध्ठक पर लशा लिषा। तौ मैने वभो क्‌ प्राप्त कर लिष्प । 
फिर भी यदि मेरे मनोनुक्ल वर देना ही चाहतेहतोमेरो 


। 
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समभ रे स्वर्णं, चणि, रत्न, वाहन, धर, ल्ादन, इजी, च्मस्तं 
वाचः; पुत्र प्राट्‌ चुर्दर शाल्दानुलेयव, पीत वाद्य छट चाचा 


प्रकार की उवधोग वाली वस्तुयं दृण्धधेष्टी घ्रष्त हती हैं 
वयोकि इछ वथ्थी वर दण्यक्षील व्थदित्तयो कमे कूष्वुभी 
दुलभ नहीं है घतः घाप हे रेखा धाक्षौवद दं % मेरे 


हृद्य सं वृण्य कर्मो का संस्कार वदा ही बना रहै । 

नागराज बोक्षि- है वीरवर । रुम्हुष्टी इच्छा पूणं 
होगी । तम्हरी बुद्धि सड ही धमं वरायणः रहेगी । फिर भी 
जो मृत्युलोक धे प्राप्त नहीं है उक्ते घज तुर्ह रवय ही 
ग्रहण करना चाहिए । 

दा जकमार कुवलयाह्व दोनों बागपुर के शल्लको 
देष्ने लगे 1 तागपुश्रों ने ध्रपने पिता हे कहा--हे पिताजी । 
किंसो इष्ट ने इनको मृत्यु का मूढा सथाच्ारं इनके साता 
विह्षा एवं पत्नी को दिया । घतः इनकी बृत्थु क्षा समाचार 
` सुनकर इलक्षी पत्नीने प्राणों को त्यागदिया। इनकी वत्नी 
मदालसा गन्घवराज को पुज्नी थी इन्होनि थह प्रतिज्ञाकती है 
क्ि ये भदालसा को छोडकर किसी अन्य स्तीको पत्नी रूप 
म स्दीकार नहीं करगे! ये सर्वाङ्धः सुन्दरी मदालसा को 
देखना चाहते हैँ । यदि एेसा सम्भव हो सके तो इनका 
उ स्तर उपकार होगा । 

नागराज ने कहा-पञ्चमूतात्मक शरीर के विभक्त 


क ~ -- 
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होने षर उदके पञ्चद्धुलों हे साथ उसी प्रक्र का संयोष 
माधा क्षे इष्टा ही सम्भद है! 

कशलवाहद ने सरक्षण ही हाय जोडक्षर विनय पुवेक 
कहा-है तात ¡ वदि इस ससय ष्व मेरी मायाथयी 
सदालष्प को दिखाते है क्ते घलापण्ल भेर प्रति ब्डाही 
उवक्षपर होष्टः । 

तत्यशवप्त्‌ नाकराज ने राजकुमार को सम्मोहित करने 


के लिट दल्यष्टं शब्दं त अन्त्री क्ता उच्चारण करते हए 


ल्ििषाई वर्‌ सदालसा को साने बुलाथा । मदालसा 
को देखते ही अर्लिवव करने & लिए संकोच को त्यासते 
हए कुवलया्टद बहे ! परन्तु स्पशे करने से पुवं ही नागराज 


रे राजक्ुणार को रोकतै हए कहः- है राज्ञपुन्न ¦ यह्‌ साया 


ह ¦ इसे स्पक्षं घत करना \ अन्यश्छ चै स्पशे करदे ही 
अन्तर्धान हो जारी ¦ यह्‌ सुदकर राजकुमार (हूय श्रिये, 


हाथ भरिथे' कहत हृए जह होकर भिर पड़े । सचेत होने 


पर राजङलार सोचने लगे- षह बह वास्त & मेरौ पत्नी 


मदालसाहीहैथास्षूठी स्या । समभे नहीं घाता । 
देखने से तो मेरौ वास्तविक पत्नी भदालसा ही लगती है । 


फिर नायराज ने साजकुलार छो अच्छी तरह सास्वना 


देकर वमभ्ाया कि किस प्रकार भेने पत पदालछाक्ो 
"जीवित कथा है । न्त भे मदालसाको राजकुमार के हाथ 
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सौप दिया । तत्पशवात्‌ कुवलयाद वत्नी छो पाकर ्रपु- 
त्लित हए तथः क्षपने घोडे का ध्यान क्थः } चोडा उष्‌- 
स्थित हौ चथा \ पिर चागराल क! अणा कर ज्धवौ-षत्वी 
क्षो घोडे वर बैठा छर श्रदने पित्ता के पां छाव + स्यतत 
चिता क्ते चरणों चै प्रणाल कर पलट्नः अदला & 
वतान्द सुन्‌ए दिया ! इक खुन्चः र 
नगरवावियों तै हर्षल्लच क खाय ङत्धद क ाथोजब 
किया । 


जो मनुष्य इद कथा को धद्धावुर्वक धवन करता है । 


उसकी सारी कासते पुणं होती ६ बुद्धं एच दलन 
वस्तु को प्राप्तं फरता ह, 


== <~ ~~ 


मदालसा द्वारा अपने पुत्रों को आत्मज्ञान 
कराना 
कृ ससय बाद सजा श्तरुजित कः स्वगवास हो गया \ 
तृपरान्त दुवलथाइव "ऋतुध्वज (दहुष्छनारूढ हए । 
मदालसा ने प्रथय पुत्र को अन्म दिषा! लिकक्ठा प्म 
विता ऋतध्वज ने वित्त शा । विक्रान्त की उत्पत्ति 
चे राजवहल के सभी कमेचषरी सेदक अर प्रजालन 


क्षी लना रहे ये \ पत्र केषर फो फलाकर सोने एव 
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रोने पर मदालसा हंसी घ्रौर बोली-श्ररे बेटे ! तुम तो 
पचिच्न ्रात्सा हो, तुम्हारा नामतो कृछभी नहींहै। 

तुरह्ारा यहु विक्रान्त बास मान्न कल्पना है रौर कृ नही । 
पञ्चश्ुतात्मक यह शरीर वले वम्ह्ाराहे ध्रौर्‌ चतसः 
इसके हौ ¦ इद कश्रीर की शधि दो श्रन्न जल क्े ठर 
हती है! श्राल्षा की कहीं ¦ इव रीर के वद्तरे च बदनेः 
पर तुश्डरः वृद्ध था हानि नहीं होनीहैः बत्रतुमतो 

शरीर क ध्रादरणसेठ्के हृएहो) इसलिए इसश्हके 

जीणे शीणं हो जाने पर इसते सोह मत करना । भख 
अज्ञानी पुरुष ही इस शरीर छ! मोह एर ३ ! कोई किसी 
ध नहींहैनं कोई किसी की माताहिते पिताः वे जाई 
है च बहन हैन प्ट्नीहै न कोई व्रषना सम्बन्धी जनह 
यह सब दुःख छाकारण है । इष देहु के सया मोह मे षड 
छर श्रल्लानी पुरुष दुःख को ही सुख सानबेठाहै। देवोन 
निसक्षे हंखने से हृड्डथां दिलाई देती है, नयनो के कटाक्ष 
चितवन मे वसा फो कलुषता है, उसके उभरे हए स्तन वः 
कमर तथा कमर के पीले का भाग सासपिषण्ड है श्योर इवष्ा 
गुह्यस्यान भी तो इसी का बन है तो क्या स्क साक्षात नकं 
वही हर ¦ पृथ्वी पर थाच, याने दे श्थित शरीर चवं शरीर 
भ क्न्य पुरुद का निवास है भर्थात्‌ यहं देह पएथ्दी काही 
सुक्ष्मातिसक्ष्म जंज्ञ है । फिर भौ मुखं मनुष्य जितना इस 


न 


भ 
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पेम करता हे उतना 
विडम्बना ३ । इ्तलिषए ह ४ 
छोर छो स्यान से श्रीर्‌ इनं लोतो को लिष्वक्ते लिए व्थागते 
हो उश भी त्यादौ \ इख चन रा सद्ालक्षा पुचक्षो 
अरतिदिद धवात्यन्ञान का दोघ रातौ थो । लित्थश्रति वृद्धि 
को प्राप्त करते हृष्‌ दालक ने पित्ता ह्या चस एवं बुद्धि 
का तथा भाता के शुदे हरा श्रात्सस) क्तो प्रप्त 
निवा ! इ प्रकार धिकान्त के हदय मनै विरयित भाव 
उत्पन्न ह णया ¦ 
कच घमय परष्चात्‌ सदालस ते दृसरे पुन्न को जन्म 
दिध । निका नामकरण पिता चे घुबाहुं किथा \ मदालसा 
चे द्वितीय पुत्रको भी पहले पुत्र फो सति उपदैश्च दिया । 
। +जिख कारण सुबाहु खी बचन से ही रेष्ठ ज्ञान प्रप्त 
-करके गृहस्थ धम ते विरक्त हो या । 
कच समयोपरान्त मदालसः ने त्तो पुर षो जन्ष 
दिवा । लिक्षका नाम पिता मे शचुसदेन रखा \ स्ने शतु 
अदन फो भी बचपनसे ही आाट्सज्ञान का उपदेक् देकर 
इस श्रस्तार संसार के भरति विरक्त वना धिया \ 
फिर कठ षपय पषवात्‌ मदालसा ने चौथे पुन्न को 
(जन्म दिया ।- इसका भी जब राजा ने तामकरण करना 
चाहा \ मदालसा हंस पडो । राजा बोले- जब-जब में पुत्रो 


हरीर सै 


\ 


ह! 
© न्स 
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का नासकरण करता हुं । तन-तव तुम हवती हो । इसका 
कारण क्था है? चैने तो अपने विचार थै विक्रान्त, सुबाहुः 
एवं श्घुसर्दन पत्रो का उत्तम ही नम रखा था! है भद्रे । 
क्षन्नियों के नासतो शीरसु्छष्टी होने चाहिए \ यदि 
तुश्हारे विचार से ये नाम उपयुक्त बही ह सो इश्च चौथे 
पुन्न षता नास तुम ही रसौ ¦ 
मदालसा बोली हे महारज ! से प्रापक्ली प्राज्ञा 
द्रनुखार इस चौथे वृत्र का नासं ध्रलक' रखती हुं \ इसी 
तास से धह पचर विश्व से स्याति प्राप्तं करेगा ब सबसे 
ष्रधिक बुद्धिमान भौ होगा! 

सह्‌!खाज ने पत्ती ठे प्रहन किया \ है श्रिदै ¦ जहक्ति 
तमतरे इश्च बालके का नाल अलक" रखा है जो कि व्रसंग॑त 
एवं श्र्थंहीन भीहै। तः इका क्या श्रथंहै\ हते 
समस्छाष्छे \ 

सद!लघा सेली- है त्रितय ! दाल का पयोग तो 
मान्न व्यवहार क लिए उपथोसी सात्र कल्पना साच हे । 
पुक्ठारनेके विएटकोईवाभी एक चान रखच्ाहैखो रख 
लिथा । वैच ध्षापके दादामभी रखे श्ये नासो काको 
विशेष अथं वहीं है \ क्योकि आत्मा तो सवब्याप्त है । एक्‌ 
स्थान से दृघरे स्थाव परजाने की गति को काति कहे ह \ 
आत्मा सवगत एवं सवेव्यापी है । अतः यह्‌ क्षरीर काः 
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ग्रधिपहि है \ क्रीर तये स्दव्ध्यपी नष्टीं ह, उर योहं गति 
नहीं है \ इखलिए विक्रान्त नाम नरथक हं । तथा जल्मा 
का कोई अपदा रूप नष्टौ होता, देह का घ्पना हष होता 
है इसलि् ुदहु नान भी निर्ध है। तीरे पुज्रका 
लान आपने ह्ननुसर्दन रदा है \ भैरे 8 
किसी का शत्र है न लिच्च । द्यात्वा, भत्ता को दहं रती. 
योक एक हौ श्रात्धः वशी के शरीर भे विचमान है । देह 
ही देह कौ जरत है ¦ इसलिए शन्नमदव नाम षी निरथंक 
है \ यदि सात्र व्यवह कै लिए नास्य की कल्वना को 
जाती है तो "अलक" नाल कंसे निरथंक ह । पुक्तारने के 
लिए क्ख भौ नाम खवा था सो रं लिवा । ध्रौर वरदः 
लदा इत पुत्र को मौ ध्रात्मन्ञान छा उपदे देने लभ । 
साजा मङालचा ३ बोले हि मधुर क्षस्य भाषिणी 
सुनो \ छदि तुर इस पुश्चको  श्राट्णज्ञानेवदेश्न ३ेकरं 
गृहस्थ धम दे वित कर दोषौ जसा कि पहले सीन पुत्रो 
को कर ची तो दन तत्वज्ञान पुत्रोसि भेरी वंश 
-वरम्पर ही नष्ट हौ जाधेगौ । निस प्रकार भात्मज्ञान का 
उपदेश्च देकर उन तीन्ये पुतो को भाव रहित क्रिया है देषा 
हसे मत कथे । यदि तुम मेरे व मेरे वज्ञ का हित चाहती ्‌ 


(र | 


वकि, 


चट & छ्ात्या वच 


चः 
ध 
€ 


होतो इस पुत्र को प्रवृत्ति मागमे लाश्रो । कमं योगक्ा 
ज्ञान दो लिहे पितरु पिण्डका नातस्त न हो । बयो पितर 
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लोग “जो उपदे पाप वृष्य क्ते ज्राधार वर स्वं था तियंक 
धोनि या नरकत्व न होते ह । भल-प्यास से व्याकल रहे 
तरं धिण्डद्चे ही ह्तुष्ट होते ह क्था पिण्डोदकं 
दरा देवतां एवं भरततिथियों को सत्कार करते हे । इलः 
लिये है तन्वाङ्खौ ! तुस इसको सी क्िक्षा दोजो कि 
क्ष्नियोचित कर्तव्य का पालव करने बाला हो एवं इहलोक 
तथा वरलोक् वै भौ उत्तम फल को हिने वाला हो । 
मदालक्ता अपने पाति ऋतुध्वज की घाज्ञा को स्वीकार 
करके राजा के अचरुरूप ही छलकं छतो श्क्षा देने ली । 
बली, है पुत्र ! तृढ पृच्रवान होवो, वंश क्ली बधि क्षरो ! श्रपने 
उत्त काथ कै हारा मेरे पति कै हदय को घ्रानन्दित करो, 
सिध का कल्याण तथा चनुध्रों का सालन कसे । हे पुन्न ! तुम 
{न्द एवं पुण्यवान हो । केयोंकि दीघंक्ञाल तक तुभ रहित 
इख पृण्डी पर राज्य करोगे ! ब्राह्मणों कौ सेवा एवं रक्षा 
रके उन्हं प्रसन्नं दलो, प्रजा कै कल्वाण के लिए छायं 
करो । सदा ही हइुखरे कौ भलाई करो । परायी स्तनी वश 
ध्यान न्‌ दो। भतान फो सदा हंद भ स्मरण करते हृष्‌ 
काम क्रोध, मद लोभ भ्रादि हों शत्रष्नो पर विजय भ्राप्तं 
करो । जीदों पर श्या करो, यश्च के लिए श्यय करो, {निदा 
से श्रो, शरणानत की रक्षा करो, यज्ञ॒ धादि विभिन्न 
 -अनुष्ठानेों से देवतां को, दाद से ब्राह्मणों एवं ध्राधिलों 
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को, उत्तमं भोगों से & चो को खन्तुष्टं करौ । बाल्यावस्था 


त्तं बान्धवो क्षो कौमारावस्था मे श्वा्ञा दलन हसा साता 
विता को, युवाचस्था में सत्री षो दव वृद्व च संन्थास 
्षारण करके वन्य प्र नियो को सन्तुष्ट छट । ६ प्रकारः 
हे एत्र ! तुमं साज करते हृधे सथो को असन्न द्खो, यक्ञादि 


दार! साधु की रक्षा कसे । धृढ दे दुष्टो-लीचो एवं 


श्रमो को भार कर स्ाह्यण ८“ गौभ्रों की रश्चा करदे हृष 
परलोक को गसन करो । 


अलक को सजघमं की शिक्षा 


ताता द्वारा नित्य प्रति उपदे सुनते इए बमल । 
कौमासवस्या को प्राप्त ह्र \ उसका उपनयनः संस्कारो 
या एक {दन घ्रलकं वे श्रपली स्ता धे कहा हे सां । 
जो कपर इहलोक घौर परलोक भे भौ सुख हे तथा खी 
अज्ञा के कल्याणाथे ओर धे तथा श्रयं हेतु जो उचित 
कत्तव्य हो उसे खभभ्ता्यो । . | 

मदालसा बोली- हे पुत्र ! रजा का राञ्चाभिषेक' 
हो जाने षर सवेप्रथम्‌ कत्तव्य प्रजा क्तो लुञ्च रष्ठला है । 
ट्यद्चवों का व्याग करना चादिए श्रना सन्त घर्थत भेद 
बाहर नहीं जान चाहिए 1 लचर्छो से श्रषनी रक्षा करनी 
चाहिए । शत्रु को कमजोरियोः का पता करना चाहिषएः 
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लच्छ एवं बुरे सन्त्रिवों को कहन रखनो चाहिए । एेता 
उयाय कर्न? चाहिए कि यन्त्री श्नु के समस्पकं द न आवे 
तथा शश्ना गुप्त भेद शिसी खौ तरह वे बाहुर न जाये चहं 
तो साजा का घ्राठ प्रकारचे कालहा है । राजा को लित्र, 
घ्ाप्त पुरुष टवं बन्धुं पर भी विहश्ात स्वप्न धै भो नहं 
करता चाहिश्‌ । वसे समय छा ल्ोचित्य देवकर शत्रु पर 
भी धि्वात छिथ! जा वकता है राला को स्थात, क्षय, बद 
कलो जानने वाद्या तथा बंि विण्ह भादि दष्ट गुणो को 
लालने वाला होना वाहि । काली वहीं होता बाहे । 
राजाको सशी श्तु छा विरोध करने वे पुवं सदेप्रयत्‌ 
पते छो, छिर संति को, फिर केदो कौ फिर प्रजाजन 
छो वक्ष वे करवा चाहं । अन्यथा राजाकोहो कन्न के 
वक्षीभूत होना पडता हे ! छाव कक्ष धादि शुभो पर राजा 
को सर्वेत्रथतव विलय प्राप्त करली बाहु क्योकि 
कषस, कोष, मद, लोध, सान एवं हृदं ये सन्नौ सीद स्वसा 
वले शजो के विनाक्ष करते कालि भयंकर शत्रु है । 
योंकि काम के धघह्लीसुत होते क@क्षाररण्‌ कण्डु को शत्य 
प्राप्त हई कोध के व्छी सूतं होने के कारण अनुहलाद को पुज 
से हाथ घोना पडा, लोभ कह कारण देल चुखरवाः का स्थग- 
वास हुषा मद, रहारः के कारन वेच ब्राह्मणः क हारा 
तष्ट हा, मानिक कारण श्रनाधु के पुत्र को मृत्यु हुड तथा 


ककन = = = = ~ 


९१ ॥ 
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हषं के दारणः दरङ श (शवश्न ददा ! तरन्त सहत्ता 


मर्त ने इव हं रेलों कौ घरपर वक से कफे हस्पुणे 
विष्व पर राज्य छिथ) 

फिरने घ्ागे कष्ा-हे पुर ! राजाकोषदाही 
कौला, कोयल, भौरा, बकुला, सर्व॑, शोर, हंख, शुक भौर 
लोहा से, वेष्या, कसल, श्रम्‌ शुलिका, गुदिस्तानी स्त्री 
तथा पोपाङ्खना से शिक्षा ग्रहण क्रतौ चाहिए । राजा 
आग कों चिनगारो तथा क्ञाल्मली बीजक्ते सलानं चेष्टा वाला 
तथ! न्दर, सुये, यम, चन्द्रमा एवं वाथ के सलाद पृथ्वी का 
पालव करने वालः होचा बाहिए ! जवे इन्र वषं भें जार 
साहु दर्षा करके पथ्वी को संतुष्ट करते हं उसी कार राजा 
को भी दाव ्रादिक्े हार प्रजा फो वश्न्ने रद काहुए 
निषश्रकार सूयं वर्षे क्षाठ माह पृथ्वी से जलं छा क्ञोषण 
करता है उसी प्रकार राजा को प्रजा से योडग-थोड़ा रहण 
करता चाहिये । जिस प्रकार यतराज मय लात एर "सृत्य 
के समय' शन्रु एवं भित्र के साथ एक-सा ही व्यवहार करते 
है उसी प्रकार राजाको भी समदा होना द्ाहिह ¦ निष 
प्रकार चन्द्रमासे सभौ प्राणी सुख क्षान्ति को प्राप्त 


करते हैँ ठीक उसी प्रकारराजाकोप्रजाकेसषयेषासद्‌ ` 
` उ्यवहार करना चाहिए जिससे कि तभो प्रजा राजा-के 


प्राचरण से प्रसन्नता धनुभव करे । जिस प्रकार वाथु सभी | 
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मराधणथो दं गुप्त रहर विचरण करता है योक उक प्रकर 
दाजी क्ले भी श्रषने गुप्ठचरो ते हारा तथरवाकिथों सत्रियो, 
चचरुश्रो एवं लिन तथा बन्धौ से गुप्त हप से विचरणं 
करवा चाहं । है धुत्र । जिस राजा का सव लोभ, अथं 
एषं ध्न्य किल्ली थी कारण से आह्ृष्ट सही होता वह्‌ स्वर्ण 
खो प्रष्ठ करता है। जो राजा नीति पूर्वक दंड धारण 
करके .वृथ्वी पर राज्य करता है तथा धमे विरद चाचरण 
करने वाले को एवं अष्ट क्रुषा्ौ व्यक्त को सही राह पर 
लाता है बहु स्वगं को प्राप्त करतः है । तथा निष राजा 
के राज्य घे बणाश्नस धमं एवं धमे क्ता चाल बही होता बह 
राजा इहलोक् दवं परलोक दलों लोकते ही घु काता है । 
है पुश्च! राजाना लहान कर्तव्य एवं वद्धि का भूलदूुत 
कारण यही है! इस्त परक्षार चारो वर्णों को रज्ञा करता 
इषा राजः इ लोक भे बुल का भोष करता हथ इन्र 
सोक. को प्राप्त होता है । 


वर्णाश्रम धर्म को शिक्षा 


श्रलक्‌ ने श्रवन भाता सदालसासे कहा- हिमां! 
प्रापने हमे राजधमं को बताया । ध्रव एषा करज वर्णाभष 
धमे को बताने कौ कृषा करे । 


मां घदालसा बोली -हे पुत्र ! चार वर्णाशम होति हे 


॥ 


+ 
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बराह्मण; क्श्चिव, व्य एवं शुद्र । यल एक-एक का धमं 
सुनो । जाह्यण को दाव, ध्यय एवं यज्ञ करवा ३ तोच 
धरं हँ । कोद खीदण संकट शरावे पट द्वी वहू चोया घमं 
्रषताद्नो, ब्राह्मण छौ जविष्ठ कते तीच दावन है । पवित्र 
मच से यज्ञ करना, ध्यापनं एवं पदलिघ्र धाद सि व्रत्तिग्रहू 
कमं ¦ कषन्रियों के भी तीन घनं ह दाच शध्ययव एवं यज्ञ 
करना तथा जोविक्ञा के वाधव ह । दथ्वौ वालद ब शास्त्र 
 इश्ास करना । कयो के भी दान, यज्ञ एवं घध्वयन करना 
तीनों ही धमं है बया जीदिका के व्यद है, व्याकर करना, 
पशुपालन तथा एषि करन । इसी प्रकार शूद्रो हे तीच धमं 
दाल, यज्ञ एवं तीबों लातियों ब्राह्धण क्षक्चिय तथा वैश्य! कोः 
सेवा करवा है तथा जीविका का साधन कारू कष श्राहयणः 
कों सेद? पशुपालन व क्य विक्रय शादि दहं । 

मां बोली यहु रहे वणं व्यवस्था के धनुर धमं कम, 
घ्व धाम के घनुसार कमं सुनो, अनुष्यों कोदटादही 
ग्रपने-द्वरे धर्मानुसार धाचरण करवा चाहिए ! तभी वहु 
किसी शी प्रकार को सिद्धियोषो प्राप्त कर सकता 
ध्रन्यखा इरे धमं के पालन करने से उसका ध्पना घमं 
नष्ट तो होता हीं है। परन्तु मत्र के पहचात्‌ वहू नरकः 
कए चली बलता है । जब तक हिजाततियों का उपनयन्‌ 
संस्कार बष्टी होता तब तक तो वे श्रयनी इच्छोनुक्ल बाहार, 
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रत ट्‌ गश क चर पर ही हिवात करके स्वाध्याय, 
घरि पुजा श्र्थात्‌ हवन श्रादि स्मान करके धिक्चाटन करके 
शुर क समापतत करना फिर गुर की प्राज्ञः से ही भोजनं 
प्रादि करता चािए्‌ ¦ वन अददे गुर की चाज्ञा पालन 
करते हुए बनन्य भाव चे अध्ययन करना चाहिए । गुर 
के चरणों सें प्रणास करके उत्तम दक्षिना देनी चाहिए । 
फिर उसके बाड शष्यचारी श्रपनी इच्छानुषार शृहुस्याधस 
भे प्रवेक्ष कर धिधाहू रादि कं करे थवा यदि वह्‌ चाहे 
तो वालघ्रस्थाश्नम यः चहुं श्राश्रमद्ते भी निवास कर 
सकता है । श्रथव ब्रह्मचारी को गुरु के पास, गुड नहोतो 
उनके ल्के या क्ष्य के पास ठुकनिष्ठं भाव होकर रहना 
चाहिए । एक्तनिष्ठ होकर सेवापरायण होना चाहिए \ जब 
उपे गृहस्थाश्रम भें भ्रानि करौ इच्छा हौ तो तब बह गुरुष्ो 
श्राज्ञा लेकर धर ध्याकर अ्रसमान कुल एवं गोत्र वाली जो 
कि स्वस्थ हो तथा हीन भ्रं वाली कन्या वहो उतत कन्या 
से विवाहं करना चाहिए! घौर वर्णानुसार कर्म का पालन 
करते हए धनोवाजेन रना दाहिए। फिर पितर देवता एवं 
तिथि को शरद्धापुरवैक प्रसन्न रखते हृए भ्रपने शरण ते ्र्े 


र 


र 
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हुए का वालन करन चाहि€ । भत्यः, पुचैए दोन, भ्रन्धा, 
- याचक, पत्तित एवं पशु पक्षी जादि भी श्रन्न ध्रादि देकर 
वालन करता चाहिए! ऋपुक्षाल कै समव स्तौ सहवास 
निहचय ही करल! खाए तथा पचक्षन्न कर हए थही 
गृहस्थ धं है । अती घथान्ञविंत पित 1; 
यिय तथा स्वजाहि्ौ छो दखिलाने कते बाद ही शेव बचे 
हये भोजन को छरपने देको के साथ लान) चाहृठं , | 
मदालसः वोली- गृहस्य धसं क्रा संक्षिप्त रूक्‌ वणन 
कर दिथा \ अव वातप्रस्य घमं को घुवो ¦ बुद्धिलच् पुरुष 
का कर्तव्य है कि लव वह्‌ श्चच्छी तरह ध्ननुभवे करव लगे 
कि उष्मा घर धन ब म्ताव श्राहिसे पूणं है तथा पना | 
हरीर छव बुढाये की ओरजा रहः हैतो उसे छरात्षशुद्धि ` 
के लिये वानप्रस्थ साधम को ग्रहण करना चाहिए । वर्ह 
वानप्रस्थ प्राश्रस भै मुभिल्यकः, ब्रह्मचय का कानः श्रि 
दैवता एवं पितरो का पुजन श्रादिं क्ियाश्रों ते खस्पन्नं 
करना व फल भूल का आहार लेते हृए श्रपनी त्राह्सोन्नति 
करनी चाहिए ! हवच, निकाल स्व्यान ध्यान, जटा वं 
वल्कल धारणः, मौन त्रत फा पालन, योगाभ्यास एष्व वन्ध | 
प्राणियों के साथ स्नेह करते हए शुद्ध ॒घ्राचरण करना | 
चाहिए । वानप्रस्थाश्रमं के बाद भिक्षु नामक चौथा उत्तम 
श्याम है । इस ध्ाधम मे समी प्रकारके संगका त्यागः 
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करना चाहिए, क्रोध रहित होकर, . इच्विथों को वक्त 
करक बअहूवचय का पालनं करना चाहिए । किसी भी एक 
त्थान पर बहुत हिनो तक विवा वही करना चाहिए । 
कमे छा विजन, भिक्षान्नं वै केवल एक बार आओजव, 
घ्ात्वज्ञान को छासता दथा च्रात्मदशंन धारि करता 
चाहिये ‡ 
सभी वर्णाश्रमो के सामान्य धमं 

भी वर्णाश्रमो के सानान्य घमं इस प्रक्र है जेषे- 
तत्य, शोच, वहस, लनसुचा, क्षना, उदारता, घक्वनत्त, 
्रन्‌रस्त्र ये छ्राठगुण ह! जो ज्ववित इन नियर्नो क्ता 
वालव करता है बहु अहयलोक ते तव तक निवास करता 
है जव चकत चौदह इन्द्रो का पतन वहींदहो जाता वथा 
पने व्नशिसों के नियमों का उल्लंघन नष्टौ रता । घ्न्य 
धं को श्रपनाने वाला राजदण्ड का भायी होता है । यदि 
राजा उस धमं के उल्लंघन करने बाले को राजदण्ड देकर 
उसके सही धमे पर नष्टं लगाता है तो राजा धपनै इष्ट 
धरोर पुण्यो का विनाज्ञ करता हुआ श्रधोवतन को जाता है 
इसलिए राजा को चाहिए कि धभ षे चछरुत व्यविति्ो 
राजदण्ड देकर घही धमं पालन करते के लि बाध्य करे। 


१५२ माकंण्डेय पुराणे ` 


गाहस्थ्य धमं वैन 

हलक चे भाता यदालक्षा च कष है श्यं ` घब तुम 
भुम साहेश्थ्य धं कै विषये धै बताभो छ गृहस्थ व्यक्ति 
का कर्तव्य, मोक्च प्राप्ति जन्य छनुष्ठाच एदं व्यायनीच कमं 
क्था हैं 1 

मराल बोली- हे पु ! गृहस्थी व्यधित इस संहार 
के सम्पूणं ध्राणियों कः! पालव करके यने सभी प्रक्षा को 
कामवा सिद्धि को प्राप्त करता है । पितर, ऋषि, देवता, ` 
मूत, मनुष्य, मि, कीट, पतद्ध, पक्षी, पशु, सुर आवि 
सभी गहस्थाश्रस चरै ही अपवा जीदन निर्वाह करते हुए 
तृप्त होते ह तथा श्रन्य के लिए सो घ्रा कौ रीर शला 
पक्षी रहते है \ गृहस्थाश्चम को घश्पुण चिषश्व कारण 
मानते ३ यह संसारके लिए गृहस्थ श्यी कामधेनु है।. 
छऋर्वेद पीठ, यज॒वंद मध्य भाष, सासधेद घुल; इष्टापूर्त 
सके सींग, सुन्दर सृषत शरीर पर निकले रोम, शान्ति. 
चयोर पुष्टि इसके मलमूत्र एवं वर्णाश्षसम इसकी पाद 
प्रतिष्ठा है । यह सम्पूणं ब्रह्माण्ड को घारण कयि हए, ` 
कभी भी क्षयक्ो प्राप्त न होने वाली गृहस्थाश्रम ख्पी 
कामधेनु ह । इसके चारों थन रूपी स्वाहाकार, स्वधाक्ार, 
वषट्कार एवं हन्तकार हैँ । इन चारों स्तवो मे स्वाहाकार 
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स्तवच् फो देवता सण, स्वधाकारं स्तवं को यितरषण तया 
सव्ये देवतुल्य बुनिषण वदृक्तार स्तन को श्रोर हंतक्ार 
रूपी स्तन तौ सनुष्ख पीते रहते ह । इस प्रकार निगुण 
भी शह धेनु ही हदला पिर धरा सस्नी को खन्तुष्ट 
ती है! लि कह्व्याश्चशर सूयी धेनु कै हास सनुष्य, 
देवता, पितर चादि उभौ योदिथों क्ते प्राणी षोहित होते है 
उष्टक नष्ट करने वाला व्यक्ति घोर पायौ होकर भ्रघला- 
भख एवं तानि बाधक नरक ध विरता दहै: 

जो गहुस्थी उचित क्षपय पर देवता, पितर, मनुष्यः 
यशु, वक्ष छादि ससी योनियों के प्राणियों को प्रिदि 
श्रयते श्रीर के समाक पोषण करता है । स्नान ध्यान करके 
ब्रातःक्नाल नं जल, चन्द, गंध, पुष्प, घुषद्मादिसे देव, 
ऋषि, वितर एवं प्रजापतिथों का देवतुल्य पूजन फएरता हे 
ह देवलोक मे जाता है) घरमे फिर श्रग्नि का तपण 
करे इधि फी बलि देनी चाहिए । घर के मध्व सं सह्या 
एवं विहवेदेवा कफे सिये, उत्तर दिक्षा भैं धन्वस्तरि के लिये, ` 
युवं दिशा से इन्द्र कै लिये, परचिम पं वरन के लिये, सोम- 
वारको उत्तर दिक्नामे धाता विघाताको धर के हार पर 
बलि देना चाहिए । घर बहुरश्रयेमा के लिए, आक्षा चे 
निश्चश्चर एवं भतो $ लिए, दक्षिण दिश्षामेएकाग्र मत 
होकर पितरो छो बलि देनी चाहिए! तत्पश्चात्‌ घ्राचमच . 
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के लिये जल लेकर दभी देवतां छो बारौ-दष्री 8 लक्ष 


करके विभिन्न स्थानों षर जल छोडना चाहिए । ब्रात: एश 


सायं मे इदान, इवपच, एवं वक्षि $ लिए चुलि तं बलि 
देनी चाष्िए । ददै “वशवदेव' बालि कहते अ । तत्पश्चात्‌ 


भाग तक धतिथि क्षी प्रतीक्षा करकी खाह्ए ! उच्च खमय 


घ्राये हुए भक्षिथि को यथाज्ञविक्तं श्रन्ल, जल, सन्ध, पृष्प 


छादि से उसका स्ागत करवा चाहिए} द्रति उती क्षणः 
भं श्राया व्यदित जो छ श्रज्लात कुल एवं भोन्न कहो, 
वास्तव मे रखा एषं भ्रव से थका हरा, उसके पाश्च खनि 
कोष्लनषि\ दहु व्यक्ति अतिथि रहीं बन्‌ सकताजो 
कि मिन्द मथा अवते ही गाँव का रहने वाला है! इसी 
प्रकार ब्राह्मणमो श्रतिधि होता है । ब्लें नित्य प्रतिदिन 
त श्राता हौ । षह चाहे बुन्दरहोषाकुर्प जताभीहो 
` उसे ब्रह्म समभ करके यथाशित प्रेसपूवंक उसा सत्कार 
करना चाहिये । < | 

जो गृहस्थ प्रतिथि को सन्तुष्ट बहुं करता वहु गृहस्थ 


चाश्रमं के यज्ञ केच्छणसषे मुक्त नहीं होहा। जो ज्धक्ठिलि 


तिथि को बिना भोजन राधे स्वयं ही भोजन कर लेता 
है वह्‌ महापाप को भोगते हए श्रगले जन्स मे केवल विष्ठा 


शो खति हें \ जिसके घर से श्रतिथि वापस हो जातादहैः 
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वह प्रपने हारा किये नये पां को घछोड़कर उस गुहुस्थी 

दष्टा किये ण्ये वृण्टोंषकोले जाता है , गृहस्थी जो स्वयं 

खाता हि उवते ही ्रतिथि कोभी धादर अघपित करना 

चाहिए । प्रतिदिन छन्त जल श्रादि के दारा पितरों के लिए 

आद्ध करना चहिये प्रौर कस दे कम एक न्ाह्यण को इसषे 
घ्रधिक्त भ्रपनी तालथ्यं के श्रनुक्तार जाह्यणों को विलानां 

चाहिये । छन्त का अचर भाव ब्राह्मणको देना चाहिये तथा 
छाघु एवं ब्रह्यचारी छो भिक्षा देनी दहिए बिना भिक्षा दिये 
भ्मेजन वहीं करका चहिये । श्रतिथि सत्कार के बाद प्रयनी 
जति, बन्धु, याचक, विकल, बालक, ध्रातुर एवं बद्ध को 

सोजन करावा चाहिये । या यदि कोई भूखा हो श्रौर खाने 
को इच्छा प्रकट क्र हु तो उवे भी लखिलाना चाहे । 

रिश््वथे्ान धनवान होने पर वदि उस्र जाति का कोई 

व्यित दुःली होकर पाथ कमं करता है तो वह्‌ धनवान 
व्यधित भी धापा भागो होताहि। सध्याकालमे लाये 
घ्रतिधिः को भोजन के साथ-साथ बिस्तरमभो सोनेके लिए 
देना चाहिए । श्व भ्रकार जी व्यक्ति गहस्याभ्रस षे रह्‌- 
कर विधाता, देक, पितर, नहूषि, वशु पक्षी, मृष, श्रतिथि 
तथा घ्न्य सुक्ष्म कीटो कोतृप्त करताहै वही गहस्थीः 
 श्वेष्ठ है, यश्षस्वी है । 


५६ पाकंण्डय पुराणे 


सदाचार वणैनं 

 दयलर्कफो जाता द्रा गह्य धणं छौ निर्य नेसित्तिक 
क्रिथाष्ठों के विदथ § लतायै लाते के लाड छलक बोला- 
हे सा ! शुभे तुरहरे हाया निलय, नैलिद्धिक्त कियारी को 
दवं वित्य नेभित्तिक्र निचि कर्मा क्तो घयुयने के पश्यात्‌ श्रब 
हय लोक श्रौर परलोक भे घुष दतै वालः सदाचार फे 
-दिषय मे जानने कौ अभिलाषा जागृ हृदे है धतः कपया 
से सुनाकर मेरी इच्छ वुरौ करो । 
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मडालसा बोली- हे वत्त ८ गृहस्यी को छदाचार षका 


सदा ही पालन कृर्ना चाहिये ¦, वर्योकि सदाचार का 
उल्लंघन करके यज्ञ, दाव, तप ध्ादि वासिक कर्मो को 
करना व्यथं है षयोफि विना सदाचार छा पालन किये को 
सिद्धि नही सिलती । खदाचार के पालन करने से सारे 
दुगंण समाप्त होते हे । ल्दावार पालन न फरने वाले 
व्यविति कौ घ्नायु यक्त एषं घन क्षीण होतेह । 

गृहस्थो व्यवित को च्रिवने घर्थात्‌ कामः, धतं एवं लथं 
के श्राप्ति हेतु घ्रवत्त होना चाहिये ¦! क्योंकि च्रिवगं की 
चिद्धि हो जने पर ही गृहस्थी व्यवित इहलोक दौर पर- 
लोक में सुख की प्राप्ति करतः हे \ गृहस्थ को चाहिये फि 
अपने दारा उपार्जित श्राय छा एक चोयाई भाग घािक 


१५७. 
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लिये द्राधे भाम्‌ यै लित्ठ नसिस्िक कार्थो क्षो 
९ € {लंन-षाद्ण कर्‌ दथा इ्दु चाश शकन 
त ऋ ङ्व = चाद्त् छरवद्‌) चाये । ः भिय 
उव्तिक्ालः दै कास अ दक्षे । जिस वार से 
घतोषाजंद क्या दय हो उक्ती रकार द गृहस्य व्यक्ति 
को छदने काणक विनाज्ञ हतु भी घाद क्नार्योष्ो 
करन चाहिये । 

धे दो दक्ारक्ता होता हि- १. क्तात्यष्मीर विष्कास्थ । 
कास्थ धर्‌ हसी लोक से एवं लिष्छ्ाल्य घसं परलोक कैं 
युख के देने छाल! होता है । किष अकारे कार्यो चै विघ्न 
था भथ चउपस्थित हने षर कास्यं व चिष्कास्य दोनो शरक 
को करना चाहिये ¦ कास्य धमं दो प्रकार षा होताहै । 
त्रिवगं ब्रथातति धस, धयं श्षौर्‌ कास तनं एष ही चाथ 
संयुक्त भी है भोर छसंयुदत भी । गृहस्थीः व्थदित को प्राक्तः 
काल्‌ ब्रह्य चुहृतं भे उठकर धथ व थं की सिद्धि हेषु चिदं 
करवा चाहिये । छर लिस्ठर ( शय्या} क्षो त्याग रं 
आचमन करे धानि हृष्य मुहु धये धच्छी तरह कुल्ला 
करके भख का प्रक्षालनं करे रर संयतात्मा होकर पदश्च 
थाव ते पुं दिकाकौ शरोर भरुलकूरके सूर्योश्यसेपुकंही 
जव कि धरसी घाकाश्ञयं दो चार तारे टिमनटिसाते हो, 
प्रातः की सभ्या करनी चाहिये । इसी प्रकार सायं काल मे 
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भी सूर्यास्त होते से धुवं ही संध्यः करन! चा हये । चाषा 
काल चै संध्योषासनः का सभय इवर-उअर हीः सकता है 
दथवा नहीं सौ है धक्का हे अन्या चच्थ्छोवांसना प्रातः ` 
एवं सायं पूणं विधिपूर्वं फरना चाहिये \ स्त्य वचवः, 
कठोर वचन, प्रलाप, घ्रसत्य शासनः लंद्वल्य चद ठवं श्रत 
वाद का त्याग करन चाहिये । दंथमी हर पलिन्न मन ते 
प्रातः एवं सायं नित्य प्रहि हवना करना चाहिये । 
सूर्थोदय एवं सू्याश्तके खसय सुं को नहीं देलना चाहिये । 
कश्च विन्यास (बालो चं कघी इत्यादि करता) › उन्तधावन, | 
दर्पेण में मुख देखने एवं देवों का तपण पूर्वाह्न षे छरना 
चाहिये । प्राम, निवास, तीथं क्षेत्र जतै हुये खेत एवं 
 शौश्चालः भे सल-भूत्र नहीं स्यागना चाहे । परायौ नग्न 
स्री छो एवं ्षपते मल छो च देखे तथा ऋतुसतिं स्त्री का 
जीन तो दज्ञेव करवा चाहिये, न स्पशं करना, चाहिये 
मौर न उचके साथ बोलना ही चाहिये । जलं तथा केश , 
अस्म, कपाल, भ्रंवार स्थि एवं किसौ रजस्वला स्त्रीक 
` स्त्र षर ओर रास्ते पर मलमूत्र का त्याग नहं करना | 
चाहिये । जसौ भवनो शक्ति हो उसी के ्यनुषार ठान | 
देवे, मनुष्प रौर अन्य योनि के प्राणियों का पुजन करने | 
के वाद ही स्वयं भोजन करनय: चाहिए । हाथ पैर धोकर ` 
<पावन्र मच से एकाप्रचित होकर शु भासन पर उत्तर या 
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धुव षणे शरु करके वंखकर क्रान्त भाव से भोजन करना 
चाहिये ! भोलव है दधि कसक व अधिक वमे वहीं चाना ` 
चाये । लाला ला लेने कै बाद हाथ सुह धो सेने पर 
छर छं चहं लाना चाहिए । उच्दुष्ट देष होते पर 
कसी वातालाद, वेलाघ्वयन, गौ, ब्राह्यण, गिनि एवं अवे 
स्तक स्ता ६१३ घुः चन्द्रसा एवं वक्षत्रों का दव ची 
घ 1हिये । टट हृए धान, शय्या एवं वा का 

छर देता चाहिये । अपने गुटजनों एवं शेषठजनों को 
अगते देकर ध्रासन & खड होकर ल्ादर पुवंक भ्रणास कर्‌ 
ददा करन चाहूय । अपने से शेष्ठजयों के साथ 
पर उल पील-२ चलनः चाहिए । वथा भवते चे बड़ों 
के दथ श्रभद्रता पुणे वाट चहीं करनी चाहिये । मान्न एक 
स्त्र पहने कर 9 तो ओलनं करना चाहिये भौर न देवा- 
चला ही करनी चाहिये । जराह्मणो को निन्दा, अगवि में सूर 
व्याक; नंगा स्नाद व लिस्तर प नंगा शयते, दोनों हाथों षे 


र 


क्षपे सिर को ख॒जलाना, भ्रकारण स्नान तथा बार-बार 


सिर से स्नान नहीं करता चाहिये । सिर से स्नान करने के 
बाद शरीरके किसी भी अंयमेंतेल मालिश नहींकरनी 
चाह । अनध्याय के दिनों षे वेदाध्ययन का त्याय करना ` 
"चहिये । ॥ 
णौ, ब्राह्मण, अग्वि, भुयं घौर धन्य को भोर मुख करके 


> 


¦ च 
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खट्टी वेश्षाब नहीं करना चाह्वय \ "वन = । राखिलुख, 
> हना न कु † वु - 0 - ~ त 
त जाव से करडा चरणे ¦ गुरना ६1 क्षि इरे 
दस्त | { 4 2 ९५.५९. ५ 2 ५ ५९. 8 ५ ५ © ४५६५ ५ ५ ८ ५९९. ॥ ६ इ 
{य्‌ छ!र {कद > = श्व श्रि) अ चिव ॐ 
स {य्‌ १ श त्त ४९ 8 न7१॥ ५ ^ ९३" पुग २९४५ < ५॥ २ 9 ५ ५ ६ *4 ९ छव्‌ 
द्प्रसन्व होने पर उन्हें पसन्न करना चाह: । । कश्ची छन्यं 


के टायाभीगुरुकी बुराई छो नही चुचन। व्वाहिये ! ब्राह्मण, 
राज?, रोगी, इुःल से दुःखी, श्वपने & छिदा धि श्रधिक्ष 
विद्वान, गर्भवती स्त्री, भार से लदा श्रा व्यित, गख, 
ष्र्धः, इहूर!, मत्त, इन्पत्तः पुहचली, क्च, बालक एषं 
पतित व्छदित का रास्ता छोड देना चाहिये । देदालय, तख 
चैत्य, चो राहा, गुरु एवं अदने से धिक विदे को भद 


प्ण करनी चाहिये \ किसी सन्य कै हरा धारण क्ये 


शये वस्र, जता एवं माला ्रादिक्षो भौ धारण नही करना 
चाहर \ इूखरे व्यक्ति क धन्ञोषवीत, छ्राञुषण एवं कमंडलु 
क्तो यी घास्न नही करडा चाहिय \ देखा श्रक्स्तं छायं 
करने वला व्यकित लम्बी श्रु को प्राप्त करता है । 
चलुदेि श्रष्टसी कोर पुणेस्ासी इक पर्वोको तैल 
` मालिक एवं संशोष को त्याय करना चाहिये । पैर तथा 
 जंघ्ाको फलार न वेठे तथा पर प्र पेर सारना वं 
लात मारवा सी दोषं) किसी के ममं पर चोट करना, 


, सी को कोवा, च्‌ुणलो करवा, दम्भ, ्सिसाच तीक्ष्ण 


क कि 


= 
# 
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व्वधहार क्ता त्योग रदा चाये । किसी प्र उण्डेका 
प्रहार नही क्ट्वा चाहिए ह्य सूलं, पागल, व्य्तनी, करूप, 
वाया, घंगहीव तथा. धिक श्रंग वाले का सजाकू वहीं 
उड़ान चाहिये । ण्डे क्ता प्रयोग सात्र वते पुत्र एवं 
क्षिघ्या के दुगृण को बुधार के लियेष्ठी करका चाहिये । 
आवन दर वरौ चोट मारते हए बही वेठका चहिये । 
पाततः ङ खां काल ॐ म्तिथिशें टो सोजन कराने के 
 पदचात्‌ ही व्थयं शोजन फरना चाहिये । उत्तरया पुवं टो 
ओर बु करके बैठकर दन्तं धावव करवा चाहिये ! दातुव 
करते मय पौव रहना चाहिये । नलिन-जिच काष्ठ श्राह 
वस्तु्ों का दाह्ुग कते रूप द प्रयोग करना तिषेध है उन्हे 
वहीं करनः चाहिये । उत्तर णा परचिभ कौ ओर किर करके 
हीं सोना चाहिये ¦ इगंन्धित जल से तथा राच्नि के खसय 
ल्नाक करना चन्यं है । परन्तु चन्दग्रहुण वै रात्रि स्नात 
करने छा विधान है । स्नानोषरान्त श्रो या हष्यसे चौ 
क्षरीर को नहीं रगडन्या चाहिये । पीले केशो को व गोले 
वस्तौ को ऋ्ाडना निषेध है । विना स्नान किये भो चन्डव 
लसाना सना है । लालस क्ालेरंष के या खषा वाले 
वस्त्र वहीं पहुबना चाये । वस्त्रौ व आश्रुषणों को भी 
गलत दंव से नहीं पहनना चाहिय । जीर्ण-श्लौणं एवं ये 
हुए वस्तं को नहीं पहनना चहिये । बालु केश या कोडों 


9 नै 
^ दु भ ~~ 
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धष्त लथङ्ह कुन्तं ६९१ इद सृएय 1 ग्या 
जिका खार निकाल लिथा ही । देवे अन्न क्ता व्यास करना 
चाहिये । वाजित सास वत्यक्ष लवणं, बाह्ली भौलद तथा 
बहुत दिनों के रखे हुये सोजन का त्यान्‌ करना चाहे । 
पिट्शी, लाक, इन्त ओर दुग्ध क्ते दिक्तार एवं दूषित सष 
का त्थाय करना दाहय । दुर्थोहथ क्षे बाद या दिधषे 
ससय, स्नान के वाद, बेठे-बठे अथयदा श्रदिच्छा देवन तह 
करना राहि । परायी स्त्री से वस्मोग तहं छरदा 
चाहिये । दही तो इष्ट एवं पूतं कर्मो का तथा घायुक्षा 
छि होता है । इष षाप हे बड़ा कोई न्य वाप वहीं 
धाचसनफरने के बाद हौ छन्त ग्रहण करना चाहिये । 
फन घत, षन्घ रहित, स्वच्छ एवं पविश्न जल लेकर पूवं 
था उत्तर दिक्षा कौ णोर श्रु करके ्ाचयन करना 
चाहिये । जल रे न्दर कौ मिट्टी, सतिक्ता गृह फी मिट्टी 
बानी तथा चै के विल कौ मिट्टी, तथा क्ञोच क्ते बाद उची 
हह भिद्टी को ग्रहण वहीं करना चाहिये ! हाथ पैर धोने 
परचात्‌ दोनों जानुश्रो को पन्दरकी घ्नोर समेट र दे ` 
कर्‌ तीन या चार बार जलपान सिति ब्ाचमन करता ` 
चाहिये । दो बार मुष के इधर-उधर, सुलप्रैदो बार तथ) 


छ म घक्षाल्‌ करते हए धामन्‌ कर्के रिप्रं क 
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भतुष्ठान करके एकाश्रसत कै देव, कि तथा विहसों का 
ईजन करना चाहिये ¦ बमन करे, संलारने, वस्त्र पहने, 
छौफने, चाने पर भौ आचमन करना चाहिये । शोषृष्ठ 
शा पने दाहिते कान छा स्पज्ञं या सूर्यं का र्श॑न फरवा 
चाहिये ! दति ञे रतो को नक धिना चाहिये तथा अपे 
शरीर रो नहं पौटना चाहिये ! धातः एवं संध्या सभथ ब 
भोजन, अध्यावन, स्वाध्याय, मथन एवं कट. छा 
भस्थान बही करना चाहिये । पूर्वाह्न मे देवतामां का, 
मध्या बे सनुष्यों का एवं घपराह्न घे वितरं का शद्धा 
१५ पजन करना चाहिये ! सिर से स्नात करते के बाद 
ही देवता्चों एवं विहरं का पजन करना चाहिये । पुवं था 
उत्तर क लर जुलल करदे हलायत बवानी चाहिये । 
दिक्षलांय, सोशिणी, विल, वाचाल, श्रकुलीन, विकृत 
पौतचणं एवं शोदपूणं कस्या का परित्याग क्षरता चाहिये । 
कल्याण के इच्छुक व्यित को सर्वाश सुन्दरी, सोम्धाकृति, 
कामलःङगी, सुन्दर नातिका बालौ सुलक्षणं मुक्त कन्या 
के साथ ध्िवाह करना चाहिये । पिता प्रथत्रा मात पृक्षे 
सात परोद्ियां को छोडर्ह कम्या को ग्रहण करनी 
चाहिये । स्त्री. रक्षा करतौ चि तथा इर्यो का 
त्थान करना चाहिये । दिन घँ शयब यरा सथन नुह श्रना 


चाहिये । कोई एसा काम वहीं करस चाहिये जिम्ने किसी 


धी च ॥ 
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दन्य को कष्ट हो । ऋतुमति स्त्री फे साय चार दिन तकृ 
संभोग नहीं करना चाहिये ॥ षु छे इच्छु चथ दितो क्षो 
पंचव दिन की दात छो छीडंकर छषयं खनि चै ल्त्ीके 
वाथ सहधाष्द करद! चाहिये \ द्यो शुष्य पिं ही पुत्रोव्वति 
हे लिए बारी उहवास भेष्ठ सान द है 1 शुष्ध दिनों के 
द्मलावा भरल्छ रात्रि के वहुदास् क्तरदे घेर्न्री ङ्त लभं स्थिर 
होने पर॒ लडक पैदा होती है । ऋतुकाल मे, चोदसः. 
हनाव, अष्टसी तथा संक्रान्ति काल धे स्व्रीके साथ 
सहदास्च नहीं करना चाहिये । पूर्वाह्न से सहवास करते से 
विध्मी पूर, तथा घप्य॑क्ाल चे वहधाव, करने ते नपुंसक 
पश्र उस्वन् होता है । मौर कसं, वलन एमे, स्तौ परसय 
तथः प्सा मृदि से ससन करव क्ते काद श्रव्षय ही ध्नान 
करना चाहिये । गुरुजन, देवता, वेदशास्त्र, यज्ञ करते घालिः 
ब्राह्मण, तपस्वी एवं पतद्वत स्न की न स्वयं चिन्दाकरषी 
चाहिये घवा हंसी करनी चाहिये । भ्रौर च किसीक्ेटारा 
सुचली ही लाहिये । ्‌ 

5 अपते चे घेषठ घथवा घ्षासन नोच के शय्या का प्रयो 

 लहींकरना चाहिये \ च अशुच देष घारण करवा चाहिए 

4 सौर ल णस बाणी का ही प्रयोष करवा चाहिए । सदा | 

ही देत णं का पवित्र वस्त्र पुष्प समालादि धारणः 
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बुद्धिसान ग्यवित को उद्धत, उन्पत्त, मूलं विनयहीन, 
उधार, चोर, दुर्कर्यी, श्रपरिनित व्ययं करते वाला, 
सौभ, छ्न्रु, व्यभिचारिणी स्थी फा पति, नीच ब निन्दित 
अन्धक र्ते दाला, नौचाक्तथं वं क्षक्तालु व्यक्ति # साय 
सित्रता नहं करली चाहिए ¦ केवल चज्जद पुरुदों के साथ 
सहाचारी, बुदधिदान, पिशुनता रहित, ज्विति्षशली, उसी, 
विहन पुरुष, वेदज्ञ, व्रत परायण एवं स्नातक पुरुष क साय 
छी सितता करनी चाहृए । धुहदय, दीक्षित, राजा, स्ना- 
क, इवयुर ध्रौर ऋत्विक ये छः व्यक्ति घर पर अने पर 
युज्यनीच्र ह । उन्हें श्रालस्यं रहत होकर सधुपकतं से पुजा 
रतौ चाहिए । इन लोगों के साथ वाद-विवाद कभी 
नहीं करना चाहिए आर न इन्हें ्र्न्तुष्ट ही करना 
चाहिए । गृहं पुजन के पश्चात ही श्रग्नि. का पूजन करके 
आहुति देनी चाहिए । प्रथम ब्राहूति ब्रह्मा की, इरी 
स्रटति प्रजापति की, तीसरी श्राहृति युद्यछरण शौ एवं 
-चोथी श्राहुति इव्यप को, पांचवीं भ्राहृति अनुषति के 
उद्देश्य से देकर नित्यकर्म को करके उसके बाद उसो के 
श्मनुषार गृह बलि देनी चाहिए । फिर वेऽ देवों को बलि 
देने के पश्चात्‌ पजन्य श्रनन श्रौर पृथ्वी को उङे बाब 
घाता, विधाताश्रोर घर को उक्षे बाद वायु को तथा पूं . 
प्रादि के कमस प्रत्येक दिशाश्रों घरे बलि देनी चाहिए ॥ 


(य 


& 









चाहिए \ उन उपरोक्त बताये गये तीथा के हारा ही जो 


| (द लिखक्ते के लिए है उत उसी के कायं करन्‌ चाहिए \ नकि 
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तवहा ब्रह्मा, श्रन्तरिक्ष चे सूर्य, विंहवेदेवा श्रौर विश्व 
भूतगण को उसके बाद ऊषा तथ भूतपति कै लिए ^्वधा 
वमः कहकर के उत्तर दिक्षा मे तथा पितरों च्छे द^्लण 
दा त बलि देनी चाहिए! उसके बाद हेष शन्न कौ लकर 
दपसव्य करत वायु्ठोण सें 'यक्मे तत्ता" इत्यादि चन्यं का 
उच्चारण करके विधि पूर्वक सभी देर्धो, पितर एव भृतो 


-को क्रम से जला देना चाहिए} फिर अन्न क अश्र न 


को लेफर हष्तकार फो कल्पना करकं धथादि धि बाह्लं को 
वैता चाहिए \ फिर स्वकीध तीथं योन ले नियसिल श्वा 


| को करकं देवता श्रादि के लिए ॒ब्रह्मतोथ हारा धाचन्न 


करवा चाहिए 1 वाहिने हाथ के श्र॑गुठे कौ उत्तर दिशा 
रथात्‌ अपरकीश्नोरजो रेखा है बह ब्राह्मतीथं हे \ तजनी 
एवं श्रगठे के ध्य पित्‌तोथं छहू¶ जाता है ॥ नपन्दी चु छः 
ह्तिरिक्तं श्न्य सभी कमो से पितृतीथं से जल देना चहिए ! 
| भ्रगुली श्रमे भाग सें देवतीथं है अतः देवकार्थो से श्र॑गुली 


क चग्रभांग से जल देना चाहिए ! कनिष्ठा श्रगुली कं जड 


हि कायतो्थं है मरतः प्रजापति को जल कधती्थं से हौ देना 


च्व्य के दवारा । जेसे- पिवृतीथं के वारा पितरु कायं दैवतीथं 


- 8 
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दारा देवक्य श्रादि। नं क्कि अन्य तीर्थो दारा श्रन्य का 
कायं । 


बुद्धिमान च्यक को एक्‌ चाथ जल एवं भ्रा ष्ा 
शरहण तथा अपने स श्रेष्ठ व्धकवित कौ जोर कभी पैर नष्टं 
फलाना चाहिए । हाय स्ते पानी वहां पीना चाहिए, बद्व 
को दूष पिलात्ती काय क्ो नहीं ब्ुलाना चाहिए । शौच 
काय सें देर तहं छटनी चाहिए । तथा ध्षावक्तो मुंह 
पककर वहां जलाना चाहिए ¦ भौर जहां ये चारों वद्तुये 
न हौ बहा निवास नहीं करना चा्िए । जि वषर सें सेठ 
साकार, विक्कित्सक, शोच्रीय, जलयुत नदी तथां दा्रश्चों 
पर विजय भप्त करने वाला पराक्रमी, न्याप त्रिय, प्रजा 
का हित चाहने बाला, घम्म एवं शवितकशालौ राजा कं 
राज्य ते निवास करना चाहिए । इष्ट राजा के राज्य त 
= निशात नहीं करना चाहिए + कोक वहां भुल कभी व 
मिलता । प्रचुर भौषधि वनस्पति्थों हे युदतक्ेत् जहां कि ` 
सभ्य नागरिको का तिास हो वहां फे कुक व्यसवो न 
हो, वहां निवास करना चाहिए । निस स्थान पर जिगीषु 
 पू्वे-श्रु एवं खदा ही उत्व मनाने वलि हों, वहां विवासत र 
नहीं करवा चाहिए । ~ 
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गृहस्थ घमं का पालन करते हए धने धृतो क उत्यत्तिं . 


तथा भ्रतेक धज्ञावुष्ठानों को करते हए "पतता क। अज्ञा का 
` पालव करता रहा । वृद्धावस्थखा श्राव पर च धै जशरं 
तपस्या करते की इच्छा के ऋतुष्वज ते पुत्र भलर का 
राज्याधिषेकछ किया । घन कथन करते छययं घ। बदलता 
लकं छो एक स्वर्णं छो श्रंगठी ३ेती हई बोलो-है पु । 
युहस्थ जीवन दुःखों का घर है ¦ इसलिये जब श्वी तुह 
पने प्रिय श्रथवा बन्धु छा धियोग, शन्‌बाधाः ध्न तष्य 
दन्य कोर सीषण श्ापत्ति धावे तो इस श्र॑गूटी से पत्र को 
विकालकर इश पर लिखे पये सूक्ष्मातिसुक्ष्म भक्षरों में लिे 
षये पाठ को याद करना । उसके बाद घ्चषने पुत्र को धाशी- 
वाद देकर राज्य देकर ऋतुध्वज मदालसा के साथ तप 
करते के लिए वच को यमव कर गये \ ध. 








अलक को आत्मज्ञान 


4 धर्घात्षा लकं ने न्यायपुवक प्रजा का पुत्रवत्‌ पालनं 
करते हए बड़े-बड़े यज्ञो का धनुष्ठान धावि किया । दृष्टो 


= = = = _ गणि 


। 
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को दण्डित कि तथां सज्जवों को वभव दिषा। सभी 


पत =, > > 
` उत भक्तार से प्रसन्व थौ । पृथ्वी वति ्रलकं के 
यनेक पुत्र हए जो कि कविता, दरः कलौ, धर्णत्मिा, 
स्ना च कलायं के दाल करने वाले थे ! धं थं एवं 
स रूप दव शङ्कत होकर पृथ्वी का पालव करते इए ध्रलकतं 
"~ 


क छैक वो का ससय एक दिन कै माच ही व्यतीत हवै 
ला । श्रिय विषयों क्षा उवश्ेद करने के पर लात ची 
उनके हृदय के कोई वैराग्य भाव उत्पन्न नहीं हृश्ना श्रौर ब 
यर, श्रथं के श्रव करने धे उशाक्तौनतां ही हई । 
धलक क! बडा भाई ध्त्मि! युङाह वनशाक्षी जौ ववं 
ग्यतीत करता था ¦ उदे अकं विषय गी है जानकर 
जड़ा कण्ट हल्या ¦ प्रतः उसने श्रपने भाई घ्रलक्तं को तत्व- 
सानं कराने के उपाय के सम्बन्ध तें बहुत समय तक विचार 
किथा । ्न्ततोयत्वा उष्ते क्न काशी वरेश फो शरण चै 
जाना उचितं सम्पा । वहू क्ाक्ञीं तरेज्ञ ऊ षहा गया ओर 
राज्य प्रप्त करने की इच्छा व्यक्तौ । काशौ नरेन्ञने. 
अपने इत से ध्रलकं को संदेश्च भिजवाथा कि धह धुबाहु कों 
राज्य सोप दे। प्रलकने भी इत से संदेश धिजवा दिया छि 
अगर मेरे भाई सुबाहु आकर सुभे स्वयं राज्य समितो 
॥ उन्हं सहषं राज्य सोप दूषा । भरन्यथा युदधके मयस 
ल्पांश्च भी पृथ्वी चीं 2 सकता । 


# 
। च, 
# = 
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महामति सुबाहु ने भी क्षिय धसं फ अनुलार याचना 
करना उचित दही तशा ¦ घ्रतः क्ती चरैश्च ने एक बड़ी 
सवा लेष्टरन्रलकं के राज्व वर च्राक्रल्नण कर 1दथ्‌१ \ धलक 


९ 
९ १ ७9 © 


क्षो पराजित होना पड़ा ! लकं काक्तोव भी रिक्तहयो | 
शयो । सैन्यबल सक्ाप्त हो एया ¦ सिदत अलकं के हृदय | 

, । घ । 
को बडा कष्ट हज । वै छख रहत ध्याद्ुल हौ शये । 
अन्त दे भां मदालवा हाश्च दी इई घंगुरी चै र्वे ख्ये पत्र | 


क्तो पद्ते छी धाद लाई ¦ उन्होने पन्न निकाला छलौर उत 

पर लिते शासन को पडा ! उदके पदै ही अलके का सन 
प्रफ्त्लित हो उठा ¦ उक्षतं शल था ~ | 

(१) ददङ्धति को पूरणं रूपेण त्याय देना चाहिये, यर्दि 

उसा पूणं सूपे त्थान नक्िया जास्फै तो सज्जनो 

क्ता संग करना चाहिए क्योकि सत्संगति हौ श्रीद स्प | 

होतीदहै। | 

(२) काम का पूणं रूपेण व्याग फर देना काहियि \ 

चदि उसकापूणं रूपसे त्यागक्षर सना समस्थवनहीतो 4 

कामादि कायं भी मोक्ष की इच्छा से हौ करना चाहिए, ` 

क्योकि मोक्ष का यही भेष्ठ्त उषाय ह ¦ | 

प्यलकंने मां दवारा लिखे गये इस पाठको बारबार | 

५ ॥. वा भौर निश्चय छ्य छि मनुष्यों को कल्याण के लिए 

9. ५५ की कामना ही उसा एक सात्र उपाय है ष्मौर 


। 4 
नि १ ¢ 4 जौ # न, ॥ि १ = 
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घत्संग ही उसक्षां साधन है । इतत भरक्षार विचार करते हुए 
भावातुर होकर ध्रलकं महात्मा दत्तानेय जी कीक्षरणन में 
थे । उनके चरणो ह प्रणाम कर यथा विधि पूजन किया, 
तथा प्रार्थना कौ- है महात्मन्‌ ! श्राय बेरे अपर कृषा 
करके तरे दलों कौ नष्ट करिए । मे धिषय भोगों 
पासक्त होकर दुःख से श्रत्यन्त इुःखी ही गया हं । 
ह्ला दतात्रेय जी नै कटा-है राजन्‌ । मेँ बुहार 
कष्टो कता श्रभी निवारण कर दंश! । पर्तु तुभ प्ले सुभे 
वताध्रो कि तुह किख प्रकार का दुःख ` व्याप्त है । खव- 
यम तुम यहं विचार करो कि तुम क्रिसकफेहो ? दुःख 
फिसका है ? श्रं श्रंगी भाव दश्रौर निरज्खः इन पलक 
विद्ार करो । 
, दत्तात्रेय जीक्ते इस कथन फे बाद शरलकं (१) श्रात्मा 
कै भोतिक्, दैविक एवं श्रा्यात्मिक दुःखों के आधार एवं 
(२) ध्रात्मा इन.दो विषयों पर हन विचार करने लगे । 
यम्भोरतः पुवेक विचार करने $ बाद राजा हंसकर बोले 
मैं तो प्रथ्वी, जल, ज्योति, वायु एवं आका ते कुल्‌ 
भी नही हूं । फिर इस देहका श्राधय लेकर बुख छी 
कामना करतां हुं । इस पंचमुतात्मक शरीर में सुख श्रथ 
इः की नुदति थोड़ी बहत होती रहती है । इष प्रकार 
यदिहोताभीहंतोसूमेर्वेया हनि हे भ्रयवां लाभ ही ४ 
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स्वतन्त्र भाव से देहु द हथ होने के कषटण सुओ घटने- । 
बदन छ! भी खवाल महीं है । शुके नित्य प्रशरूत सद्भाव की 
प्राप्ति है । न्थनाधिद्य क्ति कारण तीचा उचा ओ होता हू 

अतः सुरे भवत्ता को व्याव करके ज्ञान क शप्त करवी 

चाहिए ¦ भे तस्मात्र तै तथा सुक वृतौधौश्च भै अवस्थत 

हुं \ इस मेरे रीर का श्रूतं सद्श्ाव युक्त दतः चुद-दुःब | 
छख भी नही है ! चुल, दुःखे मन कः धमं होने के लतव | 
ही रहते है क्योकि मै सनम सी नहीं हं तथा मुके सुख | 
दुःख भी नही है) में थदि सन, बुद्धि, श्रहुकार कुछ भी ्‌ 

नहीं हं तो भभ श्न्तःकरण से उत्रन्त इख से पाथश्चय 
कंसे क्षियाजाश्कताहै। भे सत भौर कशरीरमभौ न्हीहि 
वयोकि चै क्षरौर ओर सनन दोनो ष्ठ भिन्न हु" इस- | 
लिये सुखं भोर दुःख चाहे शरीर में रहै ्रथवा भन भें इसते | 
मेरे पर कुछ भी प्रभाव नहँ पड़ता । इसी क्षरीर के लियं | 
बड़ भाई राज्य ष्की कालना करते ह जबकि वहु क्षरोर पच 
मूतात्मक् है \ तो उनकी गुण प्रबुत्तिने मेरा ष्या तात्य । | 
क्योकि हम दोनों भाई करीर से जिन्न हें । निके न हाथ 
हैन पेरदहन मुख, कान, भ्रं भ्रादि कोई श्रय ही, ओर. 
न मांस, डडी, शराय धादि कु भी नहीं हेतो उसे 

 । दधी, घोड़े, रथ, कोष ध्रादि को क्या श्रावहयकता है ? , 
 । श्मात्माको तो इससे सम्बन्व कु भी ज्ञात नहीं होता है । 
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जिक्च प्रकारमेर! ङ्ख शी चहं हैतोतसमेयक) ई शन्रु है, 
न मिन्रहै,मङुमखहै, च बुल हैः न मेरा दाज्यह्ैत कोष 
ह ने हावी है" न घोड् निना मादि। कुठ भीतो नहीं 
है। यहुलवनसाईक्ााषहीहैश्नौरन सरे का ही । मेरे 
विचारक्चे तो जिल वक्र क धटी-कुम्म श्रौर कसण्डल क्तं 


स्थित आकाश एक होते हए भी धररेक धरती हीते है उसी 


"कार यात्मा, शुबा, काकली नरेश शरोर सुभे एक होकर 
भो शरीर भेद हे भि्न दीद्ध रही है । 


दत्ताव्रेयजी से अलकं द्वारा योय विषयक प्रश्न 
राजा भ्रलक ने महष दत्तात्रेय से विनय कहा, 


हे बरह्मन । भषको इषा से धुभेज्ञान हौ जाने छे कारण 
व्रव शुभे किकी परकश दुःख नष्ट है! श्रयश्यक्त द्ब्ि 


वाले व्यित सदा दुःख रूपी सागर तें डमे रहते ६ । सनुष्थ 


को बुद्धि जिस-जिस विषय चे व्वा्क्त होती है उस-उत 


विषये ही दुल टी उत्पत्ति होती है । जे घरे पालि ` 


षये सुग के चाथ धावित हो जती है षसता हो जाती है 
थदि उस भगं को वित्ली खा जयेक्तो भर्ग के खाथ समत्व 


होने के कारण ही मालिक को कष्ट होता है ! परन्तु यदि 


वहं बिल्ली धर सें रह रहै चह फो खा जाथ तो कोई दुःख 
नहीं होता । कारण कि चूहे के साथ कोई ` ममत्व वहीं 


"9 


1 |; 
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< 


होतः, सोह साया नही हौ । धत 
गथा कि इव संघार डे छादि घं 

व सुख होता है । व धुभे न दुःख कौ अतु वति ह्‌ 

न सुखको ही, क्योकि सै रह्ृ्िके परे हूं। | 
दतात्रेष खी बोले- है राजन ! तुस ठीक हौ इहते 

हो \ यष भेरा कि स्ताही इः का दुल क्तादण है । 
-यहमेरा नहीं है का वेयण दुःख का नि्ादण ल्पी छ्रोषधि 

है हदलिथे दुःख घुल से दूर रहने कौ इच्छा वाले व्थवित्‌ 
कोद ही समतता का त्याग करना चाहिये! बेरे भह 
करते के साथ ही जो तुरहारे श्रष्डर लता वाला विकार 

था वह समाप्त हो का है । घ्हुकार रूपी बीज से सप्ता 

रूपी ज्ालाघ्रों ३ युषत धज्ञान पी एक प्रति विश्षाल वृक्ष 

की उत्पत्ति होती है \ जिसकी स्थायी सस्एत्ति उस वृक्ष को 
-ज्ञालायें तथ सन्तान व स्त्री उको क्तियां हई । तथा धव 
धान्य बड़ पत्ते जो धीरे-धीरे वद्धि को प्राप्त होते है मौर 

पुण्यं तथा षौप उदके पुष्प हं व सुख दुःख उसके बड़-बड | 
फल है । भूर्लो कौ संयति रूपी जल से यह सिच्चितहोता | 
 -है। इस प्रकार यह वृक्षदिन दूना रात चोगुना वद्धिको 
~ ~ प्राप्त होते हये सोक्ष भागं को ठका हृध्रा भ्रललान रूपौ || 
विशाल वृक्ष खड्‌ है । जो व्यक्ति चम मे पड़कर धक्ञानता । 
च्छे कारणं मुख के वश्लोरूत होकर इस वृक्षक लायाको || 


ष्लन्न ने लं त | 

ट लण्‌ ज्ञान 

उ रम च सपण हो 
ण | ~ । + | न ध 

स ठ [लल ० 


# 


ग्द 


४४ न्व, 


स्मै दुःखं 
रहै 


1 
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परण लेते ६, भला उन्हं लोक्ष कौ प्राप्ति कंद होगी । इस 
लि्‌ जो व्यवित विद्या (ज्ञान). रूपी छतहाडी को सत्घङ्ः 
रूपी पस्थर्‌ पर तेज धार करक इस ममता रूपी वृक्ष को 
काटने भै सफल हता है बही ब्रह्मलाभं (सोक्ष) को प्राप्त 
करता ह ¦ जो घ्त्यन्त क्ञीतल धल रहित एवं दिष्कंटक है 
सहा क निवृत्ति सय पश्सवृद्धि छो प्राप्त करता है । 
इसलिए है राजव { माप या मै दोषे ते कोई भो सुते- 
ल्दियलय स्थल, तन्ात्रासय धरोर परम्तः करणात्सक को$ 
व्ह है) हम वोदोंषसे को$ भी बङ्ति युक्त नहीं है 
वया कि क्षेत युखष भृति से वरे तथा पंचभौतिक पदाथ 
धगर ही गुणात्यक एवं प्रधानात्सक है, जिल प्रकार + 
मच्छर गलर कै, सरकण्डा मृजवे रौर मछली जल त 
एक साथ रहे हठ भौ श्रलच-मलग है ! इसी प्रकार श्चरीर 
व आत्ता भौ एक साथ रहते इए घलन-घ्लग है । 
श्रलकं ते विद्य पु्वेक दलातरेजौ का हि प्रसो ! 
मेरे भ्रापक्षी कृषा §े अपुवं ज्ञान को प्राप्त किया है । फिर 
थी मेरा सन विषयों कौ श्रोर आकित होने के कारणं 
सममे नहींध्ारहाहै कि इस प्रहृति बन्धन से नोक्षक्ती 
कसे भ्रान्ति होयी ? निगुंजत्व त्र शास्वत ब्रह्मा की एकता ` 
कंसे भाप्त हो ! पुनजेन्म जे कंसे दुटकषारा मिले ? रतः चै 
-आप््णी शरणावत्‌ होकर प्रारथन्रा श्रता हं कि घ्यापु मु 
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| 
ेसी दिक्षा दे कि शव बन्धनं & धुत ही छू । 8 दक्षि 
सतप चि ही मनुष्य फः उपकारं ह सकता ई । 


| योगाध्याय 

इत्तातरेथ जी ने घ्रलकं तै कष्ा-है राजव  जबः 
धोगियोंक्ो ज्ञान हो लाने वर तायत के प्रति वैराग्य 
उत्पन्न हो जातः है बही शोक्ष कहलाता है तथा ब्राहृतक 
गुणों ते पृथक होने को ही ब्रह्म छे साथ एकता कही लाती । 
है। योग से भुबित एवं सम्यक्‌ ज्ञान से योग ध्रौर ममता 

` घ्यासषद चित्त से दुःख व दुःख ते चव्यक्‌ ज्ञलषी प्राप्ति | 
होती है । मोक्षाथीं पुरुष को ममता का त्याग कर वैव | 

चाहिए क्योकि असता शने त्थायर परं भत्व ज्ञानं (अदवा- 

पत श्र्थाति यह चेरा नष्ट ह्ये लाताहै। अनत 
 त्यागही दुल कामूल कारण है वेराग्य ष्टी भदन 

उत्पन्व होते पर सशी खसारिक दुगण स्पष्ट रूप के दिलाई 
देने लते टै । जि प्रकार ज्ञान से वेराग्य . होताहै उसी 
ब्रकार वेराग्यसे ज्ाकभी होतः है। घर ष्वही होता 
हां रहा जाता है, भोज्य भी वही है निस पर जीवन, 
आधारित रहता है । तथा ज्ञान सौ वही हे जिससे मोक्ष 
कः २ प्राप्ति हो । इसके प्रतिकूल ज्ञान को अज्ञान फटृते हं । | 
= | पृष एवं पण्यो के उपभोग करने के पचात्‌ कामना रहित 
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` होकर नित्य कर्मों को करना चाहिये । र्वाजित कर्मों का 
क्षय एदं नदीन कर्मो के सञ्चय न होने से मनुष्य शरीर 
न्ध्म से मुक्षत हो जाता है । राजव | धह सब जितना 
सेने छह सभी ज्ञाव योग फा उपदेश्च हं । इषे प्राप्त करके 
योयीजन जदवत्‌ ब्रह्य फो त्याग कर किदी सन्यकी श्रम 
वहं लेते । 

तरत्स बड़ा कठिनता सै दक्लीूते होती है । इच लिषे ` 
यावि लो दाहि किदे श्रात्माक्े हारा आत्मा षर 
विज शष्ठ करे ¦ इलिपे है पृण्ीपति ! अव ध्रात्वाक्तो 
वशं द करदे का उपाय चुनो, प्राणायाम के दारा सभी दोषो 
को, धारणा के हारा सभी पापों को, पत्याहार क हासा 
सभी विदथं का एकं ध्थान्‌ के द्वारा अनीहषर गुणों क्तो उसी 
प्रकार भर्प्रीकरण कर देना चाहिए ¦ जि प्रकार अनिति 
संस्कार से सभी घातु्रोंक्षे दोष एवंप्राण वायु के निग्रह 
से धभ इश्द्रिय कृत विकार भेध्मीमूत ष्टो जवै है। 

शोगीजनों क्षो सवप्रयद प्राणायामका घ्भ्धास करना | 
चाहिए \ प्राण वायु एवं षान काध्ु के निरोध को प्राणा- , 
याम कतै ह ¦ भ्राणाया्र तीन प्रकारके होते है लघु 
२. मध्म श्रौर, २. उत्तम \ न 

लघु ्राणायाम--यह बारह मात्रा का होता हे ।. 

मध्यम प्राणापात- यह चौबीस सान्ता का होता है । 0 | ६ 


(स. 
ॐ 





उत्तम शणायाम-यहं दत्तो सान्ना काहेह्याहि) 

परख फे पलक भिस्ते उठने लिंदत्ा समय लगता 
हे षही समय एफ माज्ना है । लघु प्राणायास क दारा स्वेद, 
दसरे ब्राणायाम के हारा कस्य भ्रौर तीसरे प्रषलावाक्े 
हारा विषाद चादि दोधोंष्ो नष्ट करनए चह । जिस 
प्रकार दहः बाघ एदं हयी सेवा क्षे ष्टारा धपे हिक 
स्वभाक्षक्षो त्याग करं मृदु स्वाद वालिही दै हं अवृष्यं 
के वक्षाभेहो तै ह । उदी प्रकार दानादाने ह्रास 
प्राण भी योगिरोके द्ये जाते \ लिख तरह महुःत 
सदमस्त हाथी छो शयने ठ में करके अपसी इच्छानुसार 
चलाता है ठीक उसी प्रकार योधी लोल मी लयते प्रषणको 
वज्ञ में करके अवनी ईच्छानुखार क्यं कर्ते यैं दथ हते 
६ । जिस धकार त्िक्लितत दहु वम शादि जानव्सें शी. 
हसा तो कर्तः द परन्तु सवुष्यों ष नष । ठीक उती 
परक्षर वशीभुत त्राणं सौ मनुष्यो के पापों क्तो क्षधं कर्ता 
- है शरीर फो कोई हानि सही पहुंलाला । इत लिए शनि 

की प्राणायाम वदा हौ करना चाहे । कथो इन्दे शश्च 

छो प्राप्ति ही ह । 
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प्राणायाम कौ अवस्था 

इक्षौ चार ्रवस्यर्ये होती है १. ध्वस्ति, २. षराप्ति, 
३. संवित्‌ ४. प्राड्‌ । 

ष्दस्ति-दस श्रषस्था पे दूषित एवं ब्रदूषित कर्मो के 
कल क्षीण होतेह दथा मम की मलीनता भो नष्ट हो 
जाती हं ओर जन शुद्ध निल हो जाता हू । 

प्राप्ति इस श्रवस्था स योभी लोष एह्क एकं पार- 
लो क्षिक लोभ तथा सोहतपक्त कामनाघ्रों फो नष्ट करक 
प्राप्त हीते ह। 

सित्‌ -&स ध्वस्था शै चन्रमा, सुर्यं ग्रहण एवं 
नक्षत्र के शषद्ान ज्व को प्राप्त करके योजी लोग धरतीत, 
नागत, तिरोहित एवं दूरस्थ विषय फो जान लेता हे । 

भ्र साद- इस श्रवस्य के ह्य पचदाघु, एवं इन्िय 
विषयों वे योगी का वित्त शुद्ध ह जाता हं । 

दक्तातरेदं जी शोले--है राजन । श्र तुम प्राणायाम 
के टक्षणः एवं यौन हा अस्थ्यक्च करके चमय जि घान 
षो छते छ! दिदि विक्षाव हं उक्ते सुनो । 
 वद्लाषल, चदान, स्वल्तिक्षातन इत्यादि प्रसवो को 
करते हये, हृदय मे भ्रणवकार मन्त्रका जप करते हुये योग 
के ्रनुष्ठानों का करना चाहिये । योगीं को चाहिये. कि 
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उका धासन समान हो, दोनों काव एवं लंघायं हारे क्ती 
घ्रोर संकुचित करक्ते, इद बन्द र्रर खं चत्व हरं 


दस भरक्ट!₹ वंठे छि उक्षे हथ क्ता जलनैश्द्रिद तथा इण्ड- 
कोषो से स्पशे नहे, शति षा दति दरे त हो ओरं 
गदते उपर छी छोर उरी रहै ¦ सौरो ह द्वन्ध च! 


देवते हे श्रवते लास के छगल भग पर ह खे । दिर 
साधष को रजोगुण रै तलोगुण को भ्रौ सतोगुन कर्यो 


। 


् शष = दिध ५ ह । 
गुण फो दूर रके कदल चिल सतोगुण ३ हु अयते की 


स्थिर छर योधस्य रना चाह तथा इन्द्रि लिदयो 
प्राणों एवं सन छे श्रपने क्च ढे 

कि कदुखा श्रयते सभी अशो कौ स 
ब्रक्ार योगी प्रादा है आतचत हकरं 


3) 
(9 
्. 


£ 


= 
ल 


स खे प र | 
श दशतां है ¦ इष 
भ्रास्ला कधि हारा | 


्रात्मा का ही दक्षन करता हं + इस प्रकार योक को क्षण्ड | 
से नासि तक बाद्ास्यन्तर्‌ शुद्धि रक्षे प्रागा कशता 


च {हये । 


प्राणायास के दक्ष तथा धारणा ठो प्रकार कहै गये 
हे । तत्वदक्षो योनिथोंने भी धारन केदो प्रकार सतवे. 


हं ! योथ हारा नियत्ताट्सा होकर योगाभ्यास करदे पर 
उक्ते सभौ पापों का विनश् होता हे } तथा ज्ञान्ति लाभ 


क्षो प्राप्त करते हये भी प्राकृत गुणां एषं परमनब्रहय का 
"पथक्‌ रूपसे देन ब्राप्त करता ह । घ्राकाज्ञ स्यादि पर- 
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लाणु एवं विशुद्ध प्रत्ना का द्य प्राप्त होता है । इत 
अ्रक्ठार संयत श्राहृष्ट को लेते हए योगी को प्राणायाभं 


परायणं होना दाहि । इ प्रकर कक्षः योग मुसि पर्‌ 


विजय प्राप्त करके ्मपने घर कै सथान उश्च शोससरुमि परं 
घष्ट्ट होया चाद्ये ; क्योकि योषभूनि फो न जीते जाने 
दर काद्र श्रादि व्याधि एषं ग्येहु शरदि दोष्छ कों वृधि 
होती है ¦ इसलिये योभभृषि पर विदा विजय प्राप्ते क्षिय 


घा वहीं होना चाहिये \ जिसके हारा पंचम्रा्णों का 


निरोध ही श्ही अ्राण्द्म्‌ कहूष जता हं । 
धारणा -जि्क्े दासा पलष्ी धारणा षहो सके वहं 
धारणा कहूलातीः ३ चथा चिस अस्थः में सं यतामः व्यक्ति 
शब्द आदि विष्य ३ इन्दिथ्ये च इन्िवो का प्रत्याहुरण 
रते है वह प्रध्याहूर छड्लात! ६ । 
हरणः करने से योगिथो के क्ञरोरं म किसी प्रकार 
ष्धी व्याधि नहु हत्ती । जिद प्रकार व्यासा व्यक्ति यन्त्र 
सालिका रादि ष्क द्रा धीरे-धीरे जल का शान करते हं 
उशी प्रकार श्रम फो जीतकर योगीनां को वाध का पातं 
करत! चाहिये ¦ पहले साभि भे, फिर हदय सै, फिर वक्ष- 
स्थल ओ इसी भ्र से कमदार कण्ठ, मुख, तादा, नेः 
धोहों के मध्यमं, तायु श्रौ सन्त ते परमद्रह्य भै 


शा रणा करनी चाहिये । इख प्रकार पे यह्‌ दश प्रकारक 
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धारणा कही गयी है ! इन दस धारणां फः प्राप्त करने 
के पश्चात ही योगो लोगों को. ब्रह्य-सारूष्य को प्राप्ति 
होती है । योभी पुद्वों को सिद्धि कौ प्राप्तिकते लिषएश्चधिक 
भाषण, हाफना, क्षुधा, श्रम्‌, व चित्त को चंचलता कोद्र | 
करना चाहिये फिर व्रयत्न पृदक योगाभ्धास्त करना ` 
चाहिये , 


योगाभ्यास कं लिए निषेध स्थान 
प्यति ठण्डा एवं धरतिगमं स्थाब, जिद स्थान पर तैज 
वायु कारो भ्राता हो, कोल्ल पुण स्थान, धमिन एवं 
जल के निकट, प्रचीन गौक्षाला चौराहै पर, शुष्क वच्वियों 
के ऊपर, नदी मे, शमश्ास मे, सांप. भिच्चु्रीं कि स्थान 


` पर, भययुक्त स्थान पर, कुएं क्ते किनारे, चैव्व या शी 


युक्त स्थान पर, प्रौर निसश्च काले सत्वगुगक्षी 
उत्पत्ति न होती हो बहा योगाभ्यास कश्ना निषेध है । 


यदि कोई उपरोक्त वातावरण को नजर धरन्दान शरवहिलनाः 


करफे यदि वही योगाभ्यास करता है तो उसका श्रमः 
निर्थक जा है । उससे किसी फल कौ प्राप्ति बहु 


होती । 


, कक. - 
र 1 १ व १. < 
छ र ` न ॐ न 1. ४१ 
षविः -> + +. 3.1 स भ ५ क क 
५ ४ ० ध्र क „$~ > ~ कक. = ~ 


माकेण्डय पूरा १८३ 


बाधा उत्पन्न करने वाले दोष 
जो मुखं धोगी इद्त दोषों की उपेक्षा करता है उसके 
थोगाञ्थास्ं पे निर्व बाधाये श्राती ह जद बधिरता, जडता, 


स्पति का नाल, गगहधन, श्रन्धापन, या ज्वरं क्षो उत्पत्ति 


हीतीहै। छोर खेगियों के जालष्य क फारण कोड व्याधि 
होती हवो उषी चिक्तितव्सा निभ्न प्रकार कस्वी बाह्ये । 
गुलम, रष्टय प्रादि उदरशेष होने पर गर्भ जौ क्षी लपसी 
ङो स्षीचडी खाकर के पेट के ऊपर प्रलेए्‌ करनी चाहिये । 
जे षी लसी दो दाहजलन्य व्याधियों एवं कात ग्रल्थिषों 
पर वना च्छ प्रहे करना उत्तम होताहि। मनन्त 
च दंखठ! हवे पर पने ने विक्नाल पवेत क्षो धारणा करनी 
चहिये । ईस प्रकार गभापन्‌ हीने पर वाक्य को धारणा, 
बहुरापत होम धर श्रवणेन्रिय को धारणा प्रात जिस्त-र 
श्रंग मे जो विक्षार इत्पन्त हृष्नः हो उस-उक श्रव को उप्‌- 
कारी धारणा को धारण ऊरनां चाईहुये । उष्णता में 
शीतला को, श्षीतलत्ता सै उष्णता की धारणा करनी 
चष्िये ¦ तश स्मरति का हात होते पर सिरहष्ते को तरफ 
एक्‌ फलं शाडकर उ छर एक लकड़ी का टका गाड 
कर उप्त पर एक लकडी का टका गाड़कर दूसरे लक्षडी 
के ट॒कडे से उत्ते ठोकना चाहिये \ इसे लुप्त स्मृति लीघ् 


# 
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पुनः जागृत हो जाती हे । घथवा स्मृति ह्वाक होने षर 
पृथ्वी, श्राक्षा्, वायु दयौर दछवश्ति की धारणा करनी 
चाहिये ¦ योगी कै हदय अलपचरुघसतत्न कै प्रवेक्ष हने पर 
वायु एवं अशनि को धारणा करने से अभानुख सत्व तष्ट हौ 
जाता है । इसलिये थोभोजन क्षि सद! ही ज्ञान के धारा 
` द्पते शरीर छी रक्षा करनी चाहिये । कर्क घं, अथे, 
क्षाम एवं लोक्ष का एष भातत ताध करोर ही है) ब्रद्त्ति, 
लक्षण, श्राख्दान अर चिस्तणसे धोभियों के विज्ञान का 
क्षय होता है, इसलिये प्रवृत्ति फो गुप्त ही स्खल चाह! 
चंचल त, ह्यारोग्य, धनिष्टुरता, देह दुशन्धि छा सदारः, 
भन्न एवं सल की इत्यत, फान्ति, प्रसादः मधुं दथा 
सौस्यतः दे लब योय प्रवल्तिकते प्रथन लंक्लणं हु \ सिद क 
सष्ठ लक्षण तब प्रक्षट होता है जब योती कै प्रति सनुष्य 
के हृदय में प्रेम उमडने लगे तथा उसका गुणान करने 
लगेष्मौर कोड प्राणी उससे भयत करं । जो योभौ श्नधिक्त 
| । कषौतलता एवं उष्णता कोभी कष्ट रूपे श्रनुभद नहीं 
| करता \ हदयसें किसी कि भी भयं उत्पन्न वहीं होता तो 
समभना चाहिये कि उस योगी को सिद्ध प्राप्त हो गई ¦ 
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योगसिद्धि 


दच्तात्रेयजीने राजा वे छहूा-हि रजन । जब योगी 
छात्सा का द्रन्‌ शरलेवाहिषतो वहु नेको प्रकारका 
विष्ल अनुभव क्श्गे लगता है । जंसे- बहुत से काम्य 
` किधर एदं साचरवोचित योग्य वदाय को इच्छा । 
उडाहुरणाथं - स्वी, दान, फल, विद्या, लाक्षा, कुष्य, वनः 
स्वगे, देशत्व, अमरतत्व, रायन, वायु पै कडकाः, यज्ञ, जलः, 
अर्ति पे प्रे, ससध्त अद्ध एवं दानं उसरूह का फल एवं 
निथम, उपदः्त, पूर्तादि, ३ेदपजन च्वादि उन-उन कर्मो से 
युक्त होने ए इच्छ हौ ववब-ठल्र योधी को उख श्क्षा 
मुद्त होने फा प्रदस्य रवः कहूधे । सन को जह्य के साथ 
एष्ताका(र करके भौ उपरोच्ठ धिष्नों षै बचा जा सकताहै 
इव धिष्नों से छुटकारा विले छ इड भौ साट्किकः राज- 
धिक एवं तापसि मेद ३े प्रातिभ, श्रशदण, देव, अम एवं 
द्माधतं श्रादि उषक्तगं उस्पन्तं होते है जिनमे ये पाच 
भयंकर उषसगं ह 

निसक्के दारा वेदार्थ, शाव्य, ज्ञास्त्राथं, दिदे एवं 
हित्पक्ञास्च योगी क्ते चित्त से प्रिभासित दहो जति ह उखे 
प्रातिभ कहते. द । जिसक्े द्वारा सभ्पुणं शब्दो के श्रथ का 
ज्ञान हो सके एवं हजारों योजन की द्रूरौी से भी शब्द 
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सुनायी देने लगे उसे भावणी कहते ह । जिसके हारा योकी 

देवतुल्य होर वागलों क्ती तरह श्राठों दिश्षाभ्र को दैघता 

ह इते देव उपसं कह! धया है \ जिसे योधा का घाचार 

भ्रष्ठ एवं मल के दूषित होने पर निरष्लस्ब होकर चकर 

लानि लगता है उसे अरम उयसभं छरहैते है ¦! जिक्वक प्रभाव 
ते ज्ञानावतं एवं जलावतं क्षी तरह व्याकुल होकर चित्त क्तो । 

नष्ट क्र देता है वह्‌ श्रावत्तं उपसं कह जात ह \ उन 

भी उपसर्ग के कारण योगी सम्पूणं देवयोनि एवं योषे 

च्यत होकर संसार चकत से सारतर परिधि करतार + 

इसलिये योगी को सनो इवेत कष्वल क्ते शरोडष्ृर शरोर 

मण्डलमे गुरु ज्ञान फा दक्षत क्षरे} क्कि ज्ञानस्तेही 

योग का ज्ञान क्षरटा चाहं 

मन में परन्रह्य शा चिन्वन ठव उक्ष का ध्यात करना 

चाहिये । फिर सदा ही श्रल्पह्सः, लिति तया सोत्र 

युवत होकर सदा ही सूरभुवादि सात प्रकार कौ सुक्ष्म धारणा 

को घारण करनेसे पृथ्दीष्ो घरण करने से सुष््मता 

। . कीप्राप्तिहोतीहै) इसी रकार जल प सुक्ष्म रेस कथा 

` उसी प्रकार तेद रूप, वायुम स्प घौर धाकाष्लनें 
। स्म प्रवत्तितथः शब्द कौ धारणा करके उनका परित्याय 
क्रवेना चाहिये । मनके हारा समीभूता कोनननन 

श्रदिष्टकर वसी धारणा करने से सूक्ष्म सन उत्पन्न 








ध 


होता है । इसी पकार योग -सस्पूण प्राणियों की बुद्धि षे 
भविष्ट होक्षर रस्यत सृक्ष्भ बुद्धि छो प्राप्त करके उष 
त्थाण कर वेता है + हे राजन । जो योष़ी इन सातश्रकार 
के भावों फो जाचक्तर त्याज देता है, उसका पुनजन्म सही 
हता । इव प्रक्षार श्रात्लावान योगी पुरुष इन सात प्रकार 
की धारणाओं शी सृक्ष्मता बार-बार रैशखचकर बार-बार 
क्िद्धियों छो त्छाम करके वरस एति को प्राप्त करता है एवं 
जिस एेश्वयं पे श्राच्तक्छ होता है उस षयक्ठक्ति क्ले ब्राप्त 
करता हा नष्ट ह जाता है । श्रौर जो पोणो इन सुक्ष्ष 
भूतं को जानकर रित्याम कर देवाहि वही वरमपदको 
प्राप्त करता ह, 

जड योगी गन्ध श्रादिसे आहक्त हौ जाताहै तये बहू 
नष्ट हौ जाता हि) न्रौर दहु पुमः मानव रोर को प्राप्त 
करता है \ यदि योगौ इन सात प्रकार कौ धारणाच्नों का 
वरित्याम करै उन सुष्ष्म भूतोपषरे तथो जाता है श्रथवा 
देवता, दायक, भन्धवे, पन्नग ओर राक्षस श्चादि के शरीर 


में लीने होकर भी किक्षी पं घ्रास्रक्त नहीं होता) तो बही 
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सणिना,लयिष्ा, महिस, प्राप्ति, प्राकाष्य, दैक्षित्व,वश्ित्व 


प्रोर क१माश्लाथित्वं इ घाट प्रकारके ईहवरीय गुणोंक्मे 


प्राप्त करता हि । शिक्षे ष्रारा सृक्ष्मातिसूक्ष्म हो कह अणिमा 
है । जिसक्‌ द्वारा सभी कार्या भै लघुता उत्पन्न हो बहु 


% 
। 


++ 
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लघिमा है । जिसके द्वारा सबका पुञ्यनीय हो वहं सहल 
हे । लिक दारा द्रष्य वस्तुये भी त्राप्त ३! जाए 48 
प्राप्ति है जिश्े दारा वधाव क्ञवित उत्पम्न ही चहं 
भ्राक्ाम्य है लिशकते हार ईक्णरत्व की प्राप्ति ही वहं 
ईृक्ित्छ, किवी को वशा फर्म के कारण बहु वश्ित्व है 
द्योर जिसके दारा इच्छानुक्षल स्थां पर जथा जा सक 
प्रथवा इच्छानुकल काद फो क्िथा जा सक्ते बही काना 
वक्षाधिता सिद्धिः कहलाती है \ घ्रतः योगी इन धाठ गुणो 
के कारण ही ई्लरत्द क्षो प्राप्तकर लेताहै\ थ खशः गुण 
मोक्ष प्राप्ति क्ते सुचक्त हैं ¦ इवहे अन्ल-सरण के धवजाल पै 
मुधत होकर परल्पड को प्राप्त रता है ! योप धी अश्वि 
षे द्वारा योगी, राश देष गरि देषो को जलाकर १रन्रह्य 
षि साथ एकत्व को प्राप्त कर लेता है ! जिस भरकर एक 
अग्निको दरी अग्नि धै अलते पर दोषे ही एकरूपता 
दहो जातीहै पृथक्ता क्त बोध स्ट होता । ठीक उसी 
` श्क्तार दोष समूहो के नष्ट होने षर योगौ परनरह्य क साथ 
एकाकार को प्राप्त कर जाता ह ६ योगी एवे ब्रह्म मे पथ- 
छता का भान नहीं होता । ठीक उसी प्रकार निक्ष प्रकार 
क कि जल ते जल को डाल देने पर दोनों जल कौ पुथकता 
्‌ . क्षमाप्त होकर एकरूपता कायन हो जातो ह । 
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योगचर्या 


लकं नै सहि दत्तात्रेषजी 8 योगी को दिनचर्था के 
खस्बत्थ वै जादने को इच्छा व्यष्त की \ तब दत्तात्रेय जी 
लोले - हि राजन्‌ । भाच क्रौर अपन्न येद ही अनुष्यों 
कमे घसन्न एवं इद्वेय करते ह ओरये दोबों ही विषरीक 
दक्षा चै द्वर्थात्‌ थदि योगी लान को अवन जर द्यकलध्व 
क्तौ सात चरने लगे शौर इसी 8रहु घान को विषह एवं 
छवद्ाद को श्रव रूपे षरे, वरि शूभि पर ही अपना ` 

खे, वस्छक्चे छने हृए जया ही षान करे, सत्य से 
पवि हुई वणी को लोले छलौर सुदि पुलक विचार करके 
चिन्तन करे क्ते बह शिद्धिको पष्ठ शर्वा हे चिद्धि योगी 
इच्छक व्यवितियो को कथौ भ अ्ा्तिण्य, भाड़, यज्ञः वाता 
लहोत्छवगों रे सौर सहणजन्य कै धाद कभी गमन वहो करना 
चषहिए्‌ ¦ जब गहस्थियो के चर कौ आमि शास्त हौ यं 
टवं धी व्यद भोज कर चुके हो तमो योषो को शिकला 
कषे लिए लाहा दाहि । षरन्तु एश ही स्याव पर शोज-रोज 
नहीं जानः चाहिए । सिक्ते कोई दिरस्कृत एवं छदलातित ` 
न फरे । इत भ्रकार का प्रयत्न करता हृष्षा योषौ घते 


साधुत्व को वष्ट द करते हुए जानस्द पुवं वि्षरण 
करता हे । ्‌ 


योशौ को भिक्षा केवल गृहुल्थो एवं यायावर पुरश के 


ध, (१ व) 
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चरसेही वहं मीिष्ट, घद्धालु, चतुर, भोच्निय, नहात्ना 
निरदोषएवं जो नोच प्रषटति का तष्ठी वहि जलेनो चहुए । 
नीच वर्णक पुर्धों के यहां भी भिक्षा नह लेनो चाहु । 
योपी षो भिक्षापे जो, मट्‌ दख, स्वदङ् कुलथी, कल, | 

मूलः, श्रियंगु कण, पिण्याक एषं दत्त कोहरी गरहुण करन | 

चाहिये । कपो ये सब वस पभो के लिषै कल्यालङ्पसे 
एवं सिद्धि प्रदान क्षरने वाली हती ह । | 
योभी पुरघ को भोजन करने घ पूं भीन धारण कफे | 
एष कार श्राखभन्‌ करके 'व्रामाय श्श्ह१ कहकर प्रवस्‌ 
ग्रास ग्रहण करे, फिर कपः श्पानाय्‌ स्वहा कहकर 
दसरा आ्रास, समादाय स्दाह?' छहर तीसरा प्रास "उरा- 
नाय स्थाहा' कहकर चौ प्रास, एवं व्थानायं कुर 
याचा त्रास भोलन रने ® बाद शेष ओल्न को ईच्छी- 

` नुषार भोजन क्षरे तृप्त ह्येव \ तस्यश्चात जलं पीकर 

जच करके हृदय को स्वननं कराना चाहिए?! 

। क्रस्तेय, क््यचर्थः त्वाम, अलोभ एवं अहता इव पचो 

६८ ४ सहुषन्‌ बल छो धारण करते हुए घ्क्लोघ, गुरददा, पचि- 

, चता, द्लल्पाहार एवं नित्य स्वाध्याय इन वच वियमों क्तौ 

 । वालन करना चाह । योसौ पुरुष को ज्ञान कीं विविधता 


2. "क 


॥ 








4. ~ 


के चकक्तरपे न पड्क्टर सारभूत एवं कायं को सिद्धि प्रदान 
` र्ते लः ज्ञान षी ही उपाससा करनी चाहिये । यह्‌ मी 
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जानना है ठह भी जागता है यति सतेकों प्रकार फे जां 
को प्राप्ति क्षे चद्कर्‌ धै दड्तै से हजारो वर्षों तक भटक्ना 
पड़ता ह र ज्ञान कौ प्प्ति कृशी तरह होती । सद्धः 
का व्याग करने काला, छ्रक्तोषी, धत्पाहारी, जितेन्द्रिय 
धोमीष्ठो दद्धि योष्से दशैन्दरिधो षके हारों को बन्द करकं 
मनो ध्यानष्टे स्थिर रमा दह्ये । शरी पृरदोको 
लितं ड एकत स्यात, युष तथा दन मे जाकर विव 
पर्य एवय करना चहिये । साकवण्ड, छम दण्ड एवं मनो- 
दण्डो ध्न भें रखने वाले यतिष्लोही चिदण्डी कहते ह 

दख सत्‌-ष्ठत गुण-अदगुण रूपी इसत संसार को ज योगी 
च्रार्पलथ यान है उदक्ताव कोई ध्रयनाहै न कोई 
पशा ही! जो विशुद्ध मतर खे सोतेको भौ सिद्डो तुल्व 
मानता है तथा खव प्राणियों श्लो एक मान माव से देखता 
है दथा मस्तं प्राणियों रँ सपाहित हकर स्त्र ही एक 
साच, द्वशर्‌ क्षदद एवं छब्दय ब्रह्य को सवत्र विद्ा- 
} उद धषी का पुवजेन्म नह होता ! संष्ठार 
¦ ऽर भेष्ड यद्ञ, यज्ञो पते 85 लप, जप कै धेष्ठ 
अध्वनं एदं जतत त विश्वसित एवं राथिहीन हीकर 
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ध्यान ही सर्वशेष्ड है दथोक्ि ध्यात से क्षाहवत ब्रह्यकी 


भर्ति होती है । इसलिये वादान परवक्त जह्करायणः 
माद रहित, एकातवासी रौर जितेन्द्रि होकर ध्यान यो 







१९२ माकण्डय पुराणः 


की चाधना करता है दह अल्लां श्रात्सा के पथो से 
मोक्ष षी प्राप्ति करता है। 


¬ === ----- ~~ ----~ 


ओंकार स्वरूप वर्णन 


दत्तात्रेय ली ने कहु--है राजन्‌ { यो योशीवृर्ब सच 
बताये गये प्राचार नियदों का दालन करता है गर योदा 
भ्यास भे लष रहता गी को सैकड़ों जन्पोचे ओ 


ध्यते वदसे कोई च्युत कर्ने ते सतयं चहं हका ¦ जो 
विहशस्वरूय, वि8बे8दरः, विकच 


चाहे, श्वक्ञार, उष्ार छोर धक्तार तीन अक्षर श्रोक्ष 
की सात्विक, राजविक् आर तालयिक तोन खात्राशे ह| 
प्रोकार धै एक छ्राघी आद्र भोहै जोतीचां गुणं 


` (सस्व, रज, तस) से परे है 1 यह उवर स्थित अद्धंसाश्रा 
योशियोंहासही गम्यहै। यह र्दाधार स्वर युक्त होने के 


कारण वांघारी कहा षया है । मान्न चीरी कौ आंत्ति षति 


3: प्मौर स्वर गुण वाली होने के कारण क्िरोभाष सेंही 
इसकी घनुमूति होती है \ सोकर परायण योगौ भरकर 
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क्षर चै ध्रोकार युक्त हो जाता है प्राण को धनुष हप, 
सात्साको बाण सूपश्रौर ब्रह्य को लक्ष्य रूप जानना 
चाहे ¦ इ्लिये थोकी को ्रपने ब्रह्य रूपौ लक्ष्यको 
प्रप्त के लिए प्रसाद रहित होकर बाण क छसाच तभ्य 
ही जान चाहिये । भ्रोकार ही वीनों वेद, तीनों लोक्‌ भौर 
तीन धश्तिया है । ब्रह, दिष्णु, महैश्न, ऋक्‌, धजुड द्यौ र 
साल स्यल्प ह । परलयं रूक्‌ द घ्योक्तार की खाट तीन्‌ 
मान्यं ट! इश श्रोक्छारे मेही भिलकर योगौ उ्ीषं 


छार ई शलोक, उकार मे भुदःलोक श्रौर व्यंजतं 
युक्त वकार पै सगं लोक कहा गया है ! इसको पहल 
साशा उ्धदत, दृश्चरी पात्रा मव्यक्त, तीवरो लान्ता इच्छा 
लविक्तश्रोर बौथी भदमान्ना जो परसवद कषे चाम से ्बणितं 
` है! इ प्रकार योगभूमि को भौ समना चाहिये ! सान्न 
ॐ" के उच्चारणवे ही सम्पूणं सत्‌-श्रतत्‌ ग्रहण हो जाता 
है \ इने पहली भात्रा हस्व घोर इरी सात्रा दीघं हं । 
घोर तीचरी भात्रा प्लुत । परन्तु चोयी अदमाच्रा का 
उच्चारण बानी के द्वारा सम्भव वही है इश्च प्रकार 
ख श्रक्षर धरमब्रह्य श्रोकार फो जानकर जो योयो पुरुष 
ध्यान करता है, उश्च पुचजेन्स चहं होता । वह्‌ परमनब्रह्म 
व लोचहो जाता है । सिद्ध योय भ्रथवा भरसिद्ध योपके ` 
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दारा योगी क्षो सदा ही अषने ्ररिष्टो का्ञान कर लेना 
चाहिये । जिससे उदे देहावसान कै स्य कोटं कष्ट न 
हो । 
अरिष्ट कथन 


दत्तात्रेय जो ने श्रलकं से द्मरिष्ट लक्षण का वणेन करते , 
हए कहा --है राजन । श्रब मे तुमे उस प्ररिष्ट का 
वर्णन फरता हुं लिषके दारा योगी लोग मृत्युकाल चति | 
कर लेते त! उसे ध्यान पूवे बुनो) 

जो व्यित देवमार्गं, प्रुब, शुक्र, चंद्र अपती छाया श्रौर 
ग्ररन्धती फो नहीं देख वाता, उसकी नृत्ु एक संदत्छर बाद 
हो जाती है। जो सूर्यं विर्ड कफो किरणों रहित शौर ब्रभ्ति 
को ज्वालार्श्रो रहित देताः है वहू ग्थारह्‌ सात तक, जो 
स्वप्न चै बमन, सल-पूच्र घ्लोता वादी देवता है वहु केवल ` 
दय शाष तङ, जो परेत, विकला दथा गन्धको ष्टी ननरी षे 
स्वणि वृक्ष देदता है बह केवल स माह ठकः जौ स्वप्न 
सें श्रचानक् सोडा शे तला घमौर वदने चे घोटा हे जाता 
है । वहु केवल च्राठ साहु तक, जिस व्यक्ति क्ाधुलं या 
कौचङ घें पर छे किनारे या अश्रभाग खण्डित दिखाई देता 
है वह सात माह तक, षिद्ध, कबूतर, उत्वु, कोक्ना, मास- 
` भक्षक पक्षी एवं चीले रण के पक्षो उड्कर सिर पर बेढने 
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चर द्धः साहु तक, जो व्यित कौवोक्े शुण्डा सेया धुल 
चर्षाङ्ञे टरा कष्टदाता दशा प्रपनी छण को उल्टा देवता 
है वह केवल पाँच महीने तक, जो ददल रहित -भ्राकाज्ञ में 
इक्षिण दिक्ञा च बिजली को देखश्र, राच्रिके सत्यजो 
इन्द्रधनुष देखता है वह केवल तीन महीने तक घौ, तेल 
शरीर श्षीक्ञे (दपण) वें जो अपना चेहरा नहं ३ेख पाता 
ध्र्दा अध्ने श्वरीर कनो बिना ल्लिर क्ता देवता ह वहु एक्‌ 
सहु तकत, निक्षे शरोर से मल या सड हृषु शब के समान 
रन्ध नि श्नलने सगे बह पलद्रहु दिन तकत, स्नान करते ही 
सिसे हृदय भें प्रदेश एवं वेर का पानी सुद जायं ्रयवा 
पावो पौती षला रूल जाता है वहू केवल दस दिन तक्त, 
हव के स्टोके घे जिसक्षे समं हयान दी डित हतै हो एवं 
जल कत व्यक्तं चे लिसक्ता सव धरस्तस्त ब हिता हो बहुं अल्प 
सय तक हो जीवित रहता है । | 
जो व्यित स्वप्न्‌ दै बण्वर एदं भालु फी सवारी करके 
गीत साहि हुये दक्षिग्‌ दिला दी षते लात है उदको भरत्यु 
धति निश होती है ॥ षद्ल त छि व्यदिवं कौ साल या 
काले रद क्षी साड़ी पहूमे स्न्ी हइ इड द॑ क्िण कौ श्चोर 
ले जाती है वह व्धकिति भी जित नहीं रहता \ ज व्यवित 
महाबलो, चग्त, क्रपणक शो शकेल हौ हसता टृ जाता 
देवता है तो उसकी मूत श्रति विकट भें होने दाली होतो 
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है । जो व्यक्ति स्वप्न तं अशने कसीर एड सदल्तक को 
कीचड़ धे धंला हृश्रा देखे तौ उदक्तौ बुल्यु तत्काल होने 
वाली होती हे । स्वप्नं ज्ञ, श्रंगार, भेह्लः खर्प, सूखी 
वदी लिक व्यविद् छो दिद्ाई देती है उफी वृष्यं ओ दसत . 
दिन के बाद ्यारहं दिन निश्चित हौ आती है । जहे 


भ 


0 


1 


५ घ 
स्वप्न कतै कराल, विक्तड छाक्षएद बालि प्ष्जल जं क पूरुष 
र ह्‌ ठचि च १ 2 =>, ल्य छी 
सक्ञस्त्र आकर वत्थरों द लार, उसकी धी दृल्यु शैल हो 
५ 


बे ^ न ७- प्च {३ ~ ज न द । ~ 0 व हि न छ प्म ॥ 
जाती है । सूर्योदय ऊ सथ्य जके सालन छा वच क्वा 


चासो धरोर ग्वाल चिस्लाह्ते हए अये उदनो भी सृच्यु 
सन्निकषट होती है ! ज व्ववित भ्रौजन करये के दाद क्षाघ्र 


ही भख से पडत हीने लगता है तथा उसका इनत चषल ` 

होने लमक है उसी & मृल्यु शी ही हवे वाली है 

समता चाहिये । लि व्यविति को वीषक को पन्य महसुक्च 

वहीं होती, जो दिन रात भयभौत रहता है जो ददर क! | 

जह्य से घ्वनी छाया वहीं दैव पाता, जिसे घडंराच्रि दि 

| इ्द्रधनुव ब दिन धै तारे दिखाई पड़ते दै, प्रथका जिक्षी | 
¢ 9. नाण टेदी, काल उवे नौचेषहो गये हों श्रौर बयां घासे | 
` सदाहो पानी निर रहाहोःथा बुल लाल ही जा मौर 
जीभ काली हो जाए तो इन घभी लक्षण बालों कौ मृत्यु 
स्षन्तिकट जननी खाहये ¦ 
जो व्यवित स्वप्न में ऊंट या गधे पर चढ़कर दक्षिण 
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दिक्ला की द्योर्‌ जा रहा हो, श्रथवा जिघके कानों पर हाथ 
रष्वे से छदन! ही क्ञब्द सुनायी चदे्ाहोश्रौरभांख से 
दिखायो देवा सी न्दो भयाद, वहु शी जीचित्त चहं 
रहता । जो स्दष्व द दड्टे मे शिरषर उधक्े से चिकलने 
द दघथं न हो घ्रथङ लिकौ श्राव अपर को चद हुई हो; 
श्रां लल ह, चं चल हो, च्ुख दसीना-पस्ीनः हो एवं शमी 
 दिस्त्रत हो जाए तथा कदल हो, अथवा! स्वप्न वै भराय या 

जल सें भवेन्न त कर सकं उन बक्षी मृत्थु होने ही बाली 
होती है। जो व्यक्त दिन या रात्रि शत्तगणों हारा 
पीडति होता है बहू खात दिने; या जो व्यक्षित अवने 
सारण किए हुये इवेत वस्त्र को लाल शा कृष्ण वणं ष ता 


है छ्थवा लिखा स्वभाव विपरीद हे जाय, घ्थवा जिसको 


प्रकृति विष्य हो जाय या जो व्यवित छपे ही पुजनीय 
उ्यवितयों की निन्दा करता है इम सबको मृत्यु सन्तिकट 
होती है! जो उ्धवित देवताघ्रों शौ पूजा तहं करता तथा 
कदधजनों, गुरश, एवं ब्राह्यणो की निन्शा करता है एवं 
भ्रपने माता-पिता, व दामाद ल सम्मान तहां करता। 
अथवा जो थोमी, ज्ञानी एवं धन्य साधु सन्तो का सस्तान 
नहीं करता ¦ एन सभी व्यकवितियों कौ कौ मुत्थु धति निकट 
शती है । इसलिए है राजन ! योगी पृषो को इस पकार 
ङे रिष्ट लक्षण शो ससभ्ना चाहिये इन श्ररिष्ट लक्षणों 


५ # + # 
॥ च 
क क ४ 
नाति निििनिोायििरििििििनिाााााानान ---~-----------------~ 
नक 


9 
१ 
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को देखकर उस योगो श्रपनो मृत्युं का भय स्यामे क्षर्‌ 
योग मे ध्यानस्य ह जाना ङ!हृए ; 

जिस दिन ब समय की श्रिष्ट सुचमः ब्राप्त हहह 
उसी दिन के पूर्घाह्न, मध्याह्न, अपरा, <1चि्ाल च्थका 
जिस समयी सचना हो तमोषे योगी डेयोगसे सःन 


होकर तब त्क योग क] ्ाचरण करना चाहिए जब हक 


मत्युं का दिन वतमयनेघ्ला जाये । उस ससययोमीक्षो 
तभो धकार कारय त्याय कर कीनो युणों पर्‌ विजय प्राप्तं 
कर एकत वदितत से योगथुदत होक्षर अपनी प्रात्ता के 
परमात्सामे लोन करदे) उदके दष्ड योगी इच्छिथों से 
परे एवं बुद्धि कै श्रगस्थ स्थाने ब्रहुपद को प्राप्त करता है £ 


ब्रहम प्राप्ति के उपाय 
दत्तात्रेय जी बोले- है राजन ! जि प्रकार चन्द्रमा 


को रह्िमियां का चन्द्रकान्त सणि चे संयोग होने वर ही 
मणि से जल निकलता है वेसे नहीं, तया निस प्रकार सयं 


को रहिसियोंका संयोग सूयंकांतमणिसे होने षर ही मणि 
से ध्रग्नि उत्पन्न होती है वेते इव मणि से श्रगिनि नही 


उत्पन्व होती रौर चन्द्रमणिसे जल नहीं रिसता ठीक इसी 


4 र प्रकार योगौ पुरुषों को योगयुक्त होने पर ब्रह्य की प्राष्ठिः 
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होती है । जब तक योगी पुरबयोग मे पूणं रूपेण ध्यात्तस्य 
नहीं होते, तब तक उन्हें ब्रह्मानन्द की प्राप्ति नहं होतो । 
जि प्रकार चींटीं, सुषक, नकुल, छिपकली, कबूतरसे सभी 
घर मे गृहस्वामी क साथ रहते हृए भी घर को वष्ट होने 
वर विना सोह कयि षटोडफर चले जाते हं । उनके मनं 

ने लेशसाच्र भी यहु भाव उत्पन्न नहीं होताक्िवे कमी. 
हस धर सें निवास करते ये ¦ उक्ती प्रक्नार योगी व्यक्तिको 
भी मोह मायाका त्यापक्रके योप साधनानि हो जपने का 
ध्यानस्य करे ¦ जिस प्रकार दीपकं श्रपने छोटे शारीरके पने 
छोटे मुखाश्र घे सिद्टीषोठेरसारा रएकजकरदेताहे। ठीक 
उक्ष प्रकरथोगी परुष ब्रह्म साधना जैसा कठिन कायं नो 
प्रपने योगरूपौ साधना स सिद्ध र लेता है । जिस प्रक्र 
पशु पक्षौ एवं भनुष्यादि द्रा एल पुष्प एवं पत्तो सहित 
दक्षो का नान्न करते ह योगी को ससशना दाहिए्‌ कि योक 
इसी प्रकार उपथुदत समय पर काल दलित होना है जान 
कर योग साधनाके हारा मोक्ष क्की प्राप्ति करनो चाहिए । 
जिस प्रकार रूरूमृगः फे उच्चे कै सोदक भ्रगले भाग पर 
माच्र तिल जका चिह्न होतादहैभ्रोर बच्चे के शरीर के 
साथ-साथ ही सीप भी बह्ने लगते हैं उसी अकार योगो 
पुदष के द्वारा योगाभ्यास करने पर धौरे-धीरे योय त्िद्धि 
सुलभ होती जाती है । मनुष्य जीवनके लिए जो सवस्व 


नः 
६ ध ४ 
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त्याग करने फी चेष्टा करता है उसका सही रूप जानकर 
योगी पुरषं कृतश्कत्य हौ जादा है । योगौ पुरुष क्ते लिए 
वही धर है जहां वह विवास करता है, वही भोजन 
जिससे वह जीवित रहता है जिसे विषय कत निधृत्ति हो 
घही सुखं है । भ्रतः इत सवके वथ) मोह साधा करना । 
निस प्रकारके कार्यं करेसि योक धिद्धि हो थोषी 
पुरुष को उसी प्रकार कायं कर्त चाहिए ¦ 

्रलक दत्तात्रेय जी तै विनयपुवंक बोले हे बरह्मन | 
सोभाग्य ही शन्न के भयंकर पराक्मण कै कारणं मेरे 
हदय में भय उत्पन्न श्रा था तथा मेरे सौभाग्य स ही 
काशी नरेक्ष ने दपनी चतुरगिणी तेना से मेरी तेना क्षा 
ति कर दिया जिस कारण मुभे श्रापका सत्ंग प्राप्त 
हैश्ा । मेरे सोभाग्यसेही तेरा सैन्यवल कोष वे मू्त्थोका 
ताश दश्च। जितके कारण सुभे सौभाग्य से ही अ्रापक्ते दोर्नो 
चरण मेरे स्मृति मागं नें उदित हये शौर श्रापुको मधुर 
वाणोक्रा मेरेहदय ने निवास हृध्रा। सौभाग्ये ही 


प्रापने मेरे ऊपर दया करङ्के मेरे हष्यमें जान का प्रकफाज्ञ - 


कर विया ! जिस प्रकार कभी-२ प्रनिष्ट कायं भी भ्‌।गथो- 
व्य काक्ारणबन जाता है । ठीक उसी प्रकार यहू भयंकर 


। . प्रापत्तिने भो धापा सय प्रदान करके मेरा उपकार ही 





$ ४ ^ 
> > +, ६ 3 कै, 
च 1 + + + ५ + क त 
क, ऋ क, ् #। ॥ 1 । ५ 
र र = क "| 
[३४ ध ॥ द्ध 3.3 ) ॐ 
0 3 ऋ 9 ~ - ॥ गं नो थम 
, + ~~ ~ 
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वैरे लिए फल्यागक्तारी सिदध हुये हे । षयोकि उन्हीं के कारण 
ही भे ्रापक्ा घत्वं प्राप्त हअ है । जिते भापक्नी कपा 
रूपी अग्नि मेरे ज्ञान र्यी काथो को दष्ट कर दिया 
है। है प्रमु घ्व मे घापक्षो घ्रनुमति षाकर ही गृहस्थाश्च 
श वणार करूता मौर रेता प्रवत्न करूगा कि एर कभी 
इस प्रकार का भुके सहति कष्टच हो । 

दत्तात्रेय जीने प्रलकं से कहटा-है राजन्‌ ¦ भ्र तुम 
जारो । वुस्हाश् कल्याण हदे । मेने तुर्हं आज्ञा प्रदान 
की ¦ धब ससता ध्रौर प्रहार का व्याग करके एेसा कयं 
करो लिखते दुम्हं सरोक्ष कौ प्राप्ति हदे । | 

अलक दचात्रेणजी ङे प्राज्ञा प्राप्त होने के पश्चात 


गहि के चरणों से प्रणाम फर वहा गये जहां उनक्ते बडे 


भाई घुबाह्‌ श्रौर फाशी नरेक्च उपस्थित थे । वहां पहु कर 
लकं ठठाकर हंसत हए बोले -हि वरेक्च ! वुरूहे राज्य को 
घ्रभिलाष्पहै ; लिए यातो स्वथं रज्य का उवभोय 
करो द्यवा युबाहुकोडेदो था नक्ता चाह वला करो । 
क्राक्षो नरेश बोले- हे छलक । तुस क्षत्रियो, क्षच्िय 
घसं फो .भली- भति जावते हो । इसलिए विना युद्ध कयि 


राज्य दयोंद्ोडवेहो) राजाको तो श्रपने मरने का भय 


व्याग करके श्रात्माको अक्ष वे करके शत्रु कां लक्ष्य करके 


बाण मारना चाहिये \ तथा शक्र को पराजित करके तिद. 


॥ ष. 2 
५4 
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हेतु उत्तम भोगो फो उपभ्यर करते हये उड़-खड शष्ठ यज्ञी 
का ध्रनुष्ठान फरना चाहृए । 

अलक बोला- हे वीर ! जो तुम सोचते हौ वहो 
भी पहले सोता शा! धं ठीक इसके विपरत सोचने 
लगा हुं ! सुने । लि प्रकार मनुष्य का संयपात्न भौतिक 
संग है उसी श्रक्तार उनका गुणावगरुण भौ सूत को समष्टि 
ही है क्षेवल चित्तक्षकिति रूपी तह्य ही सत्यः 2 इसके भ्रति- 
रिक्त दुख भी सत्य नहं है । जबे एसा ञान मुभे प्राप्त ह 
शया है ल्मे हि राजन ! शच्च म्नः स्वामी, सेवक आादिक्षी 
कल्पनः ही कंसौ । सड निरथंक है हि नरेदवर ¦ भने 
तुम्हारे धय से दुःखी होकर कै मर्ह द 
जान श्राप्त एथ है । इसलिषे श्रव मै जितेन्द्रिय होकर 
छी प्रकारके विषयों फो त्या करके फैदलः परमन्ह्य न 
ही द्वपना सद लगाऊंगा \ धद तो परमन्रह्य को जीदनः 
ही मेरा परम लक्ष्य है । परमब्रह्य को जीते लिया त) म्रा 
कब क्च जीत लिया एला समम्मो । वयो कि उस ९रसङ्गह्य 
के सिवा कुष्ठ भौ त्य नहीं है! इदलिये परमब्रह्य क 
जीतना ही मेरा एकस्ा्न लक्ष्य है । इसके विट जतै्द्रिय 
होना ही भावक्ष्यक है न्थ कोई साग सुलभ बहींहै\ है 
राजन ! नवे तुम्हारा शतु हं च तुममेरे श्रु हो ॥ सुबाहु 
| तेभी नेरा ध्रपक्ार नहीं क्षिया! इसलिये हि राजन ।. 


1 
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घ्रब घ्राप शषौ श्नन्य शन्‌ फो खोज कीजिये । 

हस प्रकार श्रलकंकीषाणी फो सुनकर सुबाहु ने भाई 
का स्वागत करते हए सपना परमस सोभागध मनाघ्रौर 
काक्षी चरेक्त से बोला- । 


अलकं की योगसिद्धि 

सुबाहु बोला-है छाक्षी महाधिपते ! भ्रव जा रहर 
हं । क्योकि नित कायं सेमे घ्रापके यह भाया था बहू 
मेरा कायं पूणं हो सथा } न्रापक्ा शुभदो; 

छली तरेक बोले- है भद्र ! ध्रा मेरे यहां धार 
बोले कि घ्वाप मेरे भाई (श्रलकं) से राञ्य जीत कर सु 
दे ! अतः भने बलु राज्य जीत कर प्रापकषोदे विया 
है घब श्राप श्रपनी कुल रीति क भनुस्षार राज्य का उप्‌- 
भो करो 1 नहीं तो चाप ह्रे पास किसलिएभये हो 
धरायश्ता कोन सा कायं सिद्ध हो गया है कृपया ब्नाप सुरे 
बताने की कृषा करं । 

सुदाह बोला - है नृपघेष्ठ । भेरा कौन सा काय सिदध 
हा है तथा घ्चापसे फरायः । उसे पै बताता हूं । उसे प्राप 
सुनें । यह्‌ बेरा द्योटा भाई श्रलकं तत्वन्लानी होते हृए नी ` 
विषयों नन श्रसक्त था तथः मेरे प्र दो अड भा 
होते हृए भी तत्वज्ञानी ह \ मेरौ मां ने जसे ही स्तवा 
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राथा येच ही हमं लोगों के कालों मे तत्वात्‌ को सीं 
क्षक्षा री ! इसलिए घे तथा मेरे उन दौ बड़ भाह्ो को | 
तत्वज्ञान का पूणं ज्ञाल हौ श्या! परन्तु लाने ग्रलकं को 
देसी कक्षा नदी॥ हि राजन | लिख प्रक्षार साथ नै खलने 
चाले मनुष्यों दवै किसी एकं शे इुःली होने पर श्वस्य सभो 
साथ दुःखी होते है । उसी धकार हैम तीनों भाई क्नलकं के 
द१सा ठत्वललान को भूलकर विबयासक्त हौ उानिते दुःखी 
ये! ये गहुस्य फी मोह सया ने पड कर कष्ट पा रहै २ । 
` चते सोष्धा यदि श्रलक्ं को किसी बात का गहरा श्राचत 
लेगा तो उसके सन घं वैराग्य उत्पन्न हौ जायेगा \ इस 
` लिए चैने श्राषकी क्षरण ते छ्राक्ृर घापक्ते हास उस पर 
क्नाक्रनण करा करं सय ईत्दन्व छरा दिया \ उस भथ सै 
द्ललकं को बडा कष्ट हुजा । उस कष्ट से ही उसे तत्वज्ञाङ 
की उस्पत्ति होकर वे राग्य उत्पन्त हू मया । भ्रः मेरी 
 अयोकामदा परणं हो मई । भ्रव सें जाता हं । घ्रायदा 
कल्याण हो \ | 
हे राजन ! जो व्यित स्वजन, बन्धु एवं सितो को 
कष्ट से देखकर उसकी उपेक्षा करते हे वे स्वस्थ होते हए 
सी श्रंनहीत है: श्रयवा किसी मनुष्य के सामथ्णंदान्‌ होते 
हए भी यदि उसके भाई, भित्र व स्वजन दुःखो होते है भौर 


# 


हक सदद तहूं फरता तो वह घमे, र्थ, काम व मोक्ष 


शि 
न = = 
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ते च्ल होकर निन्दनीय होता है । इसलिए है राजन । 
मेने अपक्त सहायता ते श्रपने दुःखो भाई श्रलकं के हृदय 
नि वरार्य उत्पन्न करक्ञे महान्‌ कायं किया है! प्रापकः 
कल्याण हो, द्याप सी लकं की ही वरह तत्शन्ञासी अने ६ 
काशौ सरश बोले श्रापते तो अलके का उवश्नार किय! 
परन्तु अब प्राप मेरे उवक्तार करते से कयो विपरीत होति ` 
है  शञ्लन पुदवों का संन व्यथं नहं होता । इसलिए अब 
वकते स्संग दे शुभे भो श्रपते जीदन छो उन्वत करना 
चःदहिए । वथो क्कि सन्त पुरुषं को संगति सद! ही कत्दा- 
कारिणी होतीहि). | 
सुबाहुं बोले-हे राजन्‌ ! धमं, अथे, काम श्रौर मोक्ष 
यं चार पुरायं हैँ ! इलघे घमं, धथं श्रौर काम धापको 
प्रप्त ही चुक्ताहै ¦ च्रब पावको मोक्षी प्रप्तिक्े लिए 
प्रयत्नं करना कहिए ¦ नोल के सम्बन्ध चे से घ्ावक्ो 
सक्षेद रे धुना रहा हुं । है राजन्‌ । यह मेरा है, यहमें हं 
माई इस तरह के जसता व अ्रहुकार पृणं धिवायों के त्याग 
केरे । धरपाभिाव नें व्धवित ब्राभव हीन हो जाता है। इष 
लिए धमं की श्रालोचना वहीं कश्नी चाहिए पै कौन है, 
क? विचार करना चाहिए । इस प्रकार का श्रात्म विवेचत 
मह्यमुहुतं भे करना चाहिए । धनग्वक्त से प्रकृति तक 


विकार रहित, प्रचेत वथा जो कुछ व्यक्त है उसे जावते ` 


। 
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हये जानने बाला कौन है, ज्ञेयं द्या है श्रौर यै कौन हू 
जानना चाहिये ¦ इन उपरोक्त क्रो जानरै क्ते बाड है श्रष 
सभी ष्ठ जान पायेने \ शरीर प्रहि श्राद्ध कै पृथक 
दस्तुये जो छि श्रपनी नही ह को ध्र शवलमस्तना महान्‌ 
भूर्खताहै\ हे राजन्‌ | हौ लौकिक व्धवहार है । आपको 
चैते संक्षेपे बता दिया! श्रबसं जा रह हं \ प्रापक 
कल्याण हो । कहर धुबाहु चला भया तच काक्षी नरेश ने 
री श्रलकं को यथोचित सम्मान देकर श्रयते नपर फ 
श्रस्थानः किय । ० 

राजा श्रलकं ने ्रपते बडे पुत्र को राजपाट सपशर 
शोक्ल षती हद्धि के लिए वन छो प्रस्थाच किया \ 

बहुत क्ल तक निन घनौर लिष्रिश्रह्‌ होकर 
उच्चतम योगसिद्धि को प्राप्तं करके परम खोक्ष रो प्राप्त 
किया । 

इद प्रक्र श्रलकं कौ योधद्िद्धिके हारा सोक्ष प्राप्ति 
की कथः घुसत चरने धित से धुनकर बोला हे पिताजी 
छरच्र आप शी सोक्ष रप्ति कै शलश उत्त योग कौ खाधर्ना 
करं । जिषे भ्राष उस ब्रह्वषद को प्रप्त करेगे उद्यं कणेक 
क कोई नशमोदिश्षान नहं है \ इस यज्ञ > जव घ्चादि कौ 
कोई द्वावहयकता नहीं है क्योकि करतक्रत्य मनुष्य क! कायं 
तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए हौ है \ रतः धब तै ्नापको प्राज्ञा 
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प्राप्ते करके दन्ट एवं दर्रिग्रहुको त्याग करके भोक्ष ष्राप्ति 


के लिए धणं अयत्न करूणा । इस्त प्रकार जड बुद्धि घुमति 


श्रपने पिताक श्रान्ना प्राप्त करके परिग्रह रहित होकर 
चला गया । 

पक्षौगण महूरषि जभिनि से बोले- घुपति श्रपने पिता 
छौ ष्वाज्ञा पाकर, सन्पूणं परिग्रहां को त्यावकर वहाते 
चला च्याब्रौरप्तिनेभी क्रम द्धि वानप्रस्थ आश्र ग्रहण 
किया एवं परसिद्ध कोप्राप्तिक्ी | हे सुने । प्रापने जो 
दुधा या उहे हम लोगों ते घ्रापको सविस्तारं बता दिषधा। 
स्रव भ्रौर क्या जानडा चाहवे हं! है चिथ ्रेऽठ । श्रलकं 
दौर दत्तात्रेय का यहु वुतान्त जो सुदता है। चहु संसारके 
बधो से घुद्त शे जाता है! धरश्वतेव यज्ञ करने ज्ञा फल 
याताह शरोर अशुर से धुक्तहो जाता हि: 


(न्न = ~~~ 


ब्रह्माण्ड ओरं ब्रह्मोत्पत्ति 
जैधिनी ऋणि ने पक्षियों से कटाह द्विज शष्ठ । 


वैदिक कमं के दो मेद होते है- प्रवति भौर निकत्ति्रापते 


हप इसे भली प्रकार समम्हाया } आप लोगो न समदने दिता 


की श्रनुकम्पा से एसा उत्तस जान प्राप्तं किथा है जिसके 


कारण श्राप लोगों को इश्च तियंक योनि तरे सौ मोह उधाप्त 


# 


रि 
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ये 


° नी है । मप लोग धन्य € ¦ बाः सभी प्रषर के संदेहो 
छो द्र फरमे भै समथ हं । ईस कंटकमथ भवयाषर से श्र 
जसे तपस्वि का दर्म होवा घरति कठिन हः नहं % ध्रपितु 
दुलभ शी है । श्राप लो्ो को गहि शाक्र सीं खडि भेरी 

मनोकामना वणं नहीं हई तौ हही ल्यच होता सस्भव 

नहीं! है पक्षीभनं ¦ भ लों क्ली यदि बेरे ऊषरं 
इती दृषा ष्टो तो छपा करके श्राप ली हून संपरुणे सृष्टि 
सस्यु्णं श्रलय, ख ऋषि, धवहरः सरुतादि कौ इस्यश्त, कल्पं 
करा विशाय, सन्यन्यो कौ स्थिति, पृथ्वी &। संस्थान श्षौरं 
परिमाण, पर्दत, खयुद्र, सरिता, वच, छादि कः लिशरणः, 
मू्युलोक, स्वलोक, पाताल लोक कू! वर्णस्‌, सूयं, चन्द्रः 
ग्रह, भक्षत्र आदि की वति अर्थात्‌ सृष्ट के श्रारस्भ से 
लय ऊ बाद मी विष्व कषजो शेष रह्‌ जाता ह वहु स्र 
सुनता! चाहतः हं बताने छती छुपा करं । 


पक्षियों चै कहा हे जैमितने महि माकंण्डेय जी षै 

` क्रोष्टुकने भी एला ही प्रन किया या । सतः कष्टक 
 . मार्कण्डेय जीनेजो षुं भी कष्टा उते मे धायको सुना रह 
 , ह। जौ पद्मयोनि पितामह के रूप भें विश्व छी उत्पत्ति 
। भर विष्णुक्े रूपमे सृष्ट की स्थिति तथा प्रलय काल में 
भयंकर रोद्रसूपमें इस सृष्टि का संहार करते ह उन 
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लगन्ताय को प्रणाले करके सारा वतान्त घ्रापको सुना रहा 
। हं श्राय एकाश्रचित्त होकर सुनिये । 

साकंण्डय जी तै कहा प्राचीन कालं यै सर्वद्रथम 
व्यत अजन्य जह्वा प्ल उत्पत्ति होने के साथ ही उनके 
चारों घुल है बेद घ पुराण उत्पन्छं हए ! तत्पहवात्‌ ऋषियों 
ते पुराण संहिता को घ्ने वगो वरै विभालित्त ण्या । 
उनके डषदेक्णों छौ वकाय कर धसं, ज्ञान, वेराग्य द्यौ ई5व- 
रीधं भाव क्तौ सिद्धि नहीं हो सक्ती । ब्रह्मा के भने 
उत्पन्लं सप्तश््षियों ने वेदो को ग्रहण क्िया श्रौर उन्ही के 
सातल 8 उत्वन्तं श्रन्य ऋषिणो ने पुराणों को ग्रहन किदा । 
भृगुश्रुलि खे च्छव च्वि मे पुलर्णो को ग्रहण करके इनका 
उष्टेश्च छस्यं षि सु्ियको दिद श्रोर इच ऋषियों ने 
वव पुराणों दक्ष क्तो बुनाषा। दक्ष दारा इव वुराणों को 
भवै दुता । छलिधुग के कादा को चष्ट करने मे सथं उन 

पुराणो को है जेसिने | बाज हम छ्रषक्लो चुना रहै ६ । 
जो जपत की सुष्टि, दिथित्ति भौर धसथ के कारण सूत 
भाहि पुरुष, उयसा रहित, घजन्सा, धव्धध, चराचर जगत 
के एफ यान्न घाभथ, करसपद रूप तथा जिने यह सम्पूणं 
जगत प्रतिष्ठितं है उब हिरण्यगभे लोकनियासक परम्‌ ब्रह्य 
को प्रणा क्र हृ धनुषम्‌ प्रपच फो कहु रहे है\ है 
 जैभिने ! यह सृष्टि पुर्व से अधिष्ठित होने के कारण 


५ 
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नित्य होति हए भी यह्‌ श्रनित्य है \ सृष्टि ष्ठा ज! ऽष 
कारण है वह्‌ धन्धकत नाह वला है [नल सरहूषिे ते सत- 
घत घ्व्यवत नित्य एकं क्ष्व शरह्ृति रहः हे । जो नित्य, 
अक्षय, बद्र, भरपरिसेय, नाधित, ङप, रस, शम्ध भ्रौर 
स्थक्ं आदि से रहित धरवादि, घनन्त, जगत कै उत्पत्ति 
स्थान, त्रिगुणात्मिका, अव्यय, अविला, सद विच्घान 
श्रविन्घय, स्वंकारण है दही प्रधान बह्यल्वल्य सृष्टि क पुवं 
चे प्रलय के पहचात्‌ शरी प्रवि जह्धाण्ड च ञधास्तं श्हक है, 
हे मुने ! उन्हीं ते व्याहृत स्प ते तीनां शुन वप्त र 
श्नुक्ल होकर स्थित रहते है । सृष्टि दे ससय कषेत्रज्ञ के 
व्रविष्ठान तचे इले निगुणात्छक छी सहायता स प्रधान तत्वं 
उत्पन्न षोष्ठर मह्तरव छो उसी धार ठ९ सेत है \ जिस 
प्रकार कि बीज त्वचा (छिलका) ह्य आच्छ(दित रहता 
है । हल सहतश्व के तीन भेव हैते द छ एरिदक; राजि 
पवं तामसिक \ इश महततर्ड से तीन व्रकार वमा चह. 
सेफारिक, तैद द्षौर ताध उल्वन्बं हतं ९१ 4 | 
सव तामस श्रहंकार हे \ जिल्त घ्रकार भह ्तत्व भरत ते 
तत्थ धाच्छादित्त रहता है उसी प्रकार अहंक\र भौ सहु 
तत्व वे घाच्छादित रहता है । इती सहकार ® भभाव से 

विकार उत्पम्ब होकर शाब्दतम्माच्रा एवं शब्दतन्माच्रा सेन्ञव्दा 

तमक आकाक्ञ कौ उत्पत्ति होतो है शब्द रूप ध्राकाश्च तासख 


क 


स 


॥ 
¶ 
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रूपी श्रह कार 9 ठफ़ जाता है उदषे स्पक्ञतन्माल्ना फो उत्पत्ति 
हकर सदशं तन्माता से स्पशे युणतद शक्ितिज्ञाली वायु पैदा 
होक है । दयु भो विष्ट हकर सूपतन्सात्रा को उत्पभ्च 
र इससे रूप गुणात्मक ज्योति प्रकट होती है 1 स्पश 
तन्माच्छ से वायु तन्तात्रा प्राच्छादित रहता है । ज्योति भौ 
विकृतं रसतन्ता्रा भौर रद तन्मात्रा से रसमथ जल 
का उत्पति होती है! रस्तन्तात्रा, सूपतन्मात्रा से ठका 
हता है ¦ जल भौ विकृत होकर गंधतन्मात्ना को उत्पन्न 
रता है आट इते मंधयुकत पृथ्वौ को उत्पत्ति होती है । 
धतः !दघ-२ पायं मे जोतन्धात्रा हती है, उक्तौ तन्घात्रा 
हे दारा न्तर पाथं ते तन्पात्ना चा जाती है । इसी कोई 
सज्ञान होते के छारण यह्‌ धविशेष है । 
वत्ववो दिक्ल, सात्विकं एवं वेश्यरिक्‌ श्रहंकार से ए 
साथ हो देल्मरिक सृष्टि कौ उत्पत्ति होती है । पच जाने 
न्द्रया एवं पांच कसे न्दा पे ददो तेजस इन्द्रिया कहे यये 
हं शौर घल ग्यारह हन्य दैवता है । इद प्रकार छी 
बिलार ग्यारह इन्विदों को वैकारिक देवता कहते हें । 
पाल ज्ञानेन्द्रिवां श्रोत, त्वक्‌, तेच, जम श्नोर नाक है 
जिनसे श्व्ड स्पशे, रप्‌, रख, एवं गन्ध का बोध होता है । 
तथा पाद, वाथु, उवस्थ, हस्त मौर वाक्‌ थे पाचों कम- 


न्द्रया है इनका कायं चलना, मल त्यायना, मेथुन, शिल्प 
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सौर कथन कायं होते है । क्ञव्द तन्साच्ना युद्त अकषय 
स्पलं दनसान्ना सें समाविष्ट होकर बाय को दभुशुल्य उत्पस्त 
छर देता है परन्पु उक्त विक्लेष गुण वायु ह रहुता है । 
ञञ्द एवं स्प धे दोनों गुण स्प न खवालिऽड होकर तीच 
गुने ह्रिं को उत्पन्न करत € ओर थह अमिन ज्ञञ्ड स्प 
गुण से धवत हती है \ शब्द, सय र द्यौर्‌ हय दख दान्नामे 
समाविष्ट होकर द्वार गुने रलाटलक जलः ले खडि करवै 


४ 
€ 
६ 


1 


ह : द्रोह धे खभ {धल शर& दर चं ए {दह होक्रं 
ष्व की सुष्ठि करते है इतलिषु पाच गृण से धवत स्दुला- 


कार पृथ्ी दृष्टिगोचर होती हे । ईसं ॑चअक{र ध षच 


मूतात्सक गुण ॒श्रायश्च घ सनाविष्ट हकर एक सरे को 
धारण करते) _ 

हस परकषार दस्त इन्दिय, मन श्वर पालं तत्वे चब ये 
सभी एक साय ्षादस मै वहं भिलते तड तक सष्टिकी 
` उत्सि सम्भव वहीं है । जद थे वभौ श्रवस मे लहै है 
तो श्नावस से एक-दूघरे का अवलम्बनं करते हए पूणं रूपेण 
संघटित होकर पुरष फा! अधिष्ठान एवं प्रतिं €! =€ 
।  म्राष्त करके ही बहत्त सै विषय पर्यस्त एक अण्डे कतौ उत्पतति 
द ४ | | होती ह जौ जल मे रहकर 1 -1 वद्धि क्तो प्राप्त होत! 


है) ब्रह्म नामक क्षत्र्ञ इसी पाकृत भ्रण्डे मे रहता है । वही 
| पथम शरीर वाला, वही रथम पृष, वही भूतो के रादि 
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कर्ता ब्रह्य रौर वंह खसे पहले वर्तमान उपस्थित था, उसी 
पुरुष से यह तीन लोक व्याप्त ह । उस वृहद घ्रण्डे के रूप 
सेँष्ठी बेह ओर जरायु पवेत, जल भुक्त समुद्र देक दानव 
द्रौर वनुष्धों हे परिपूणं पृथ्वी, सस्पुणं लोक स्थित है । जलं 
दाथु, अग्नि पएवंश्राक्षाक्च घादि भुतो के साथ कलक्ञः दसं ` 
गुना के परिमाण चै अण्डके बाहरी भागषछोषेररखाहे । 
तथा संहृ्तव्व भी उसी परिश्ाण भै अण्डे को श्राच्छादित 


किए रहता है न्नौर प्रषति भौ उक्षे ठको रहती हं । इस 


प्रकार कात प्रकृति च्रावरणों दासा वहु श्रण्ड दका 
रहता है थ घरकृतिनित्य है रौर उञ ्रन्दर पुरुष चिद्य- 
मान रहता है ¦ जलें डवः हृप्रा कोई व्यित जल ते 
निकलते सपय वलय को दूर कक वेता है । उक्षा प्रकार 
ब्रह्मा को प्रकृति का स्वामी समभना, चाहिए,द्यो कि प्रकृति 


क्षेत्र एवं अरह्या क्षेत्रज्ञ है । यहु सब क्षेत्र भ्रोर क्षत्रज्ञ का 
लक्षण है । इष्ठ प्रकार क्षेत्रज्ञ से श्रधिष्ठित प्राङृत सुष्टि 


शरबुदधि सहित प्रथम वियुत के समान अह्ट हुई । 


ब्रह्माजी की आयु का परिमाण 
जब कोष्ठक ते माकंण्डेय जी से मुतो कौ उध्यत्ति के 
जारे म जालना चाहा तब माकंण्डेय जौ बोले-इस सम्पूणं 
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जगत को प्रकृति मे लीनदहो जनेको ही प्रलय क्हृतैहै 
प्रकृति के श्रपने भे स्थित हो जाने पर सार कै सम्पूणं 
पदाथं चष्ट हो जाते है । तब प्रकृति र पृहष दोबों 
साधम्यं धे प्रतिष्ठित ्टोतै है । उच वश्य सत्वगुण एवं तसो- 
गुण दोनो ही वसान साक्ष घे स्थिर रहत हुं दोनों सलभाफः 
से युक्त होते ह । इततधे से न कोई बहता हं ओर न घटतः 
ही हं , जिस प्रकार तिले तेल तथा इधते घौ होता ह 
उघी प्रकारसे रजोगुण, खतोगुण श्रौरे तसोगुण धं उपस्थितः 
रहता हं । | 

ब्रह्मा कीलाथुदो पराद्धं वषे हं ¦ पश्ब्रह्य का दिल 
व राशि समानं होते हें ‡ घ्राति छा एकत बहोरात्र घाट 


हजार युगोंका होता ह! इश प्रकर ब्रह्मा छौ आधु स 


वषं तथा बह्याकी वौ द्वाधुष्टों क्षे बरार विष्णु को 
ध्षायु होती है ! क्लिक घटं विसे भें चौदह हजार विष्णु 
तथा धरसंख्य ब्रह्मा होति है । बह इस संसार छा श्रादि, स्वथं 
सनादि, सबका शारण, श्रचिन्ट्य स्वरव वाला परमेश्वर 
स्वयं क्रियावान्‌ ह । जब वह्‌ जपत्यति परभेष्ट्वर परसयोग 
के विभित्त प्रकृति एवं प्रुष भं विक्नोभ करते हैँ । जिक्ष 
व्रकार मव एषं बसंत छतु छो मादक हवा चेवयुवत्तियों के 


हदयको उद्रेलितक्रती हं । उसी प्रकार योग भरूति ब्रह्मा 
: भी प्रकृति एवं पुरुष को क्षोभित कर श्रण्डकोष म स्थित 


८ 





भाकण्डय पुराण २१५ 


ब्रह्मा नाम का देवता उत्पन्न हो जादा है। वह ब्रह्मा 
जगत्‌ धोनि तिथण होते हये भीं द्लोगुण का श्राध्रष्‌ ग्रहण 
कर सृष्टि कायं षषे करये हये सेगुणक्ते माधिक्यसे 
विष्णु सूप धारण करके प्रजः का दालन्‌ करक हं तथः श्रन्तं 
घै तमोगुण के उद्रेक होने पर कही ब्रह्य श्द्र इव धारण 
करके विष्व का संहारररके दीन छाल वें हीनो गुणो का 
घ्दलस्व नि्गंणं तद्य करते ह! सवे व्यायक्त, सवं जनकः; 
तवं सादक्त, ईशछर इस प्रर ुरष्टि, स्थिति एवं प्रलथं के 
कारण ही हूः, विष्णु एवं शिव नाम्‌ सै पुक्तारते टै ¦ वहु 
दस्यणं जभत्‌ द ब्रह्य शाद से उत्पन्न करता हे, शुद्र भाव 
शे संहर छर है तथा किष्णु भाव दे उडासीत रहकर 
प्रजा फा पाले क्षरता हे! दृतं षकार  स्वथस्म्‌ अववान 
ठ तीव ददशयं होदी ३) इस षकार ये तदेव तोच 
गुण (सस्व, ज तम} एवं तीदं ङ्प (ब्रह्मा, विष्लु बं 
किव) सें एकं दृक्षरे का भ्रा्थ लेकर स्थित रहते है! 
क्षण भर फे लए भी ठक दूखरे से प्रलय नहीं होते \ 

हस श्रपार ब्रह्य ही हिरण्यवरभ, लादि देव, धनारि भो 
है तथ्य येष्य्यी रूपी कलल पुष्ष के श्रन्डर स्थित होकर 
सदं प्रथम प्रथस पुरु कै रूष मे उत्पन्न होते है \ उन 
नहा की षरम ध्राधु बरह्म सान के प्रनुलार एक सौ वषं छी 
होती है। इसको गणना निस्त प्रकार को जाती है । पन्द्रह 


$ । 
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निनेषों छौ एक काष्ठा, तोस काष्ठा क्ती एकत कला, दवं सीस 
कला का एक मुहं, तीस सुहुत का पतुष्येः का दुक 
ह्महोराघ्र, तीस श्रीरा षाह पर्षा फा एष्त सास्र होता 
है! छः महीने का एक श्रथन, दो धल कए क्तं वषं 
(दक्षिणायण +-उस्त रायण) हतप है ¦ सनुष्थो छा यहु एक 
वषं देवताश्यं का एक श्रये जिले उत्त राग दिव श्रौर 
दल्िणाय रात होती है । देवार कते यरिलान से वरह 
हजार दषं कौ चदुयुगी हेती दै \ ` 
१. जिनमे चार हज (र दिव्य घर्षो फा सतयुभ, एं 
चार चार सौ दर्वो का उखफा खशिधि तथा पर्या होते हं । 

२. तीन हजार दिव्य वर्षो छा तेतएुष एलं तीब दो 
दषं का उसका सनि तथा संध्श होतः है। 

३. दो हजार दिव्य वका हपट युपर तथा उक्षका 
सन्धिं संध्यांशटदोटेसो वषं के होते ह। 

४, एक हजार दिव्य वषं का कलियुग तथा उसक्ता 
सर्धि एवं सन्ध्य एक एक सौ वर्षा हैताहे \ इस्त 
जरकारये चारों युगं बारह हजार वर्षका भ्रा! इल 
बारह हजार दष्पं कं एक हजार वर्षो के एक लार गुणे 
 चर्षाका दरहा षा एक दिन होता है । 

४ | ब्रह्या क हसं एक विनिम चोौवह मनु हहे है । ईस 
समय का विभाजन हजार वर्षां भेक्या जताहै। 
द: । य कन - 


+ यिका क = 


गात सा ` क कक क = क १) च ~ ५ 
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स्र घ्ादि देवता, सप्ति, मनु ओर सनु के पुत्र राजा यण 
सनु के लाथ उत्पन्न होति ह जौर उसी कै कल से नष्ट थीं 
ह्यो जाते ह ! इक्हतर चहुयुभो से द श्रधिष फा एक 
अन्वन्तर होता है । ध्णदबं भन के श्रनुसर उक्तौ संख्या 
दष प्रकार है) 


वी रोड खड़सठ लाख बी हृकार साचव खलो षा 
एक सन्वन्वर्‌ हुवा । 


त्रव दिष्य वषं मान क घनुस्ार-श्रठ स! बावन 
हयार दिज्य वर्षा का एक मन्वन्तर शरीर इस सनयं का 
चौदह गुणा रने पर जह्य फा एर दित हीत है) ब्रह्या 
के दिनके शन्ते प्रलयो शिद्रन समिम नेधित्तिकः प्रलय 
कहते द, उस शयथ लोक भृषर्लोक् एवं स्वर्लोक का विन्पद्च 
हो जाद है कदल अहर्लोकर ष्ठी शेव बता ह ¦ भः इसके 
निदाय थी प्रलयकाल कै तापे कारण जनस्यकत त चले 
जाते ह ¦ तव त्रिलोक रूपी ्लुद्र द रानि पे ब्रह्माक्षो जाते 
है । जो परिमाण ब्रह्माजी के दिन का है उतना हौ षरि- 
साणरात्निकाभी ह! राच्चिक्षे समाप्त हीने पर पुनः सृष्टि 
का कार्यं घ्ारम्भह्राहि ! इख प्रक्र थह शह्याजोका 
एक वषं होत है 1 कसी दषो का पर तथी पच सो दषा 
का परार्धं होता है । ब्रह्मा जी का-एक परां व्यतीत हो 
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चकारह दूसरा पराद्ध का वाराह कल्यः नासक प्रथक्‌ 
कत्प चल र्हाहै। 
प्राकृत ओर वकृत सृष्टि 
्रौषटुक्कि दारा साकण्डेयजी से ध्रा एवं वषत 
सृष्टि के सम्बन्य प जातते की श्रभिलाला व्धदते करने पर 
महषि ने फहा- है विप्र ¡ षादम नालक् श्रलयके श्रबक्षान 
होने षर सत्वगुण षे उद्रिक ब्रह्याजीने कयन दे जाग्रत 
होकर बह्मण्ड को एवं भी लोकतो को शुन्ध देखा ¦ जलं 
का पर्यायवाचीनार है घ्रौर नार ॐ क्षथन प्षरदे वलिको 
नारायण कहा शया है । नारधम जब-उब कशोकर उठे तौ 
उन्होनि देखा फि पण्दी इल & उदी का रष है) इह 
उन्होने पृथ्वी षको जल चे ऊधर दिक्हालते क्षी इख्छा कट 
को 1 ठत उन्होने, वष्राहु ङ्द धारणं क्रक पुष्टो का उद्धार 
किया । वे जगत पति, चारायण ने जलं कै अन्दर प्र्िष्ट 
( होकर पष्ठी को पाताल से निकाल कर अल के उपर 
स्थापित किथा । उसके बाद पृथ्वी को समतल करके पवतो 
की रचना कौ । फिर पृथ्वी को सात भागों (सम्त दीपो) 
धि विभक्त कर दिथा । 
।  तत्पहवात्‌ पुवं की भांति सूलोक धादि चार लोकोंका 
निर्माण किया ¦ भौर पूवं कल्पो की भांति सृष्टि करने छा 


ध 


2 







माकंण्डय पुराण २१६. 


विचार करने लगे 1 उसके बाद तमोगुण उत्यन्न होकर 
इते तमोगुण युक्त तम, मोष, सहाश्येह्‌, तानिल, घन्ध, 
ताभिर कवच घरविच्ाएं उत्यन्न हृडं ¦ इस प्रह्वार के चितन 
त च प्रकार तै स्थित अज्ञान युक्त सृष्टि हृद \ सवुता- 
त्वक घौर पर्व॑त स्वरू नश्रवनै भीतर बाहर सै अप्रक्षित थौ । 
ववतो क्षी प्रधानता के कारण बह सुष्टि (घुख्य धग) बात 
ते प्रसिद्ध हर \ इस धसाधक् सृष्टि को देखने के पश्चात्‌ 
उवी अन्य सुष्ठि क्ती इच्छा ते ध्यान करने पर तिर्यक्‌ 
त्रो छी परवृत्ति हुई खौर लियं लत के प्रवाहित होने से 
तस्ोवुनीः सुषठि पशु आदि धन्ञाती जीव उत्पन्न हए । वे 
दशी अदःकरण द प्रकाक्षित व एक इखरे को दके हुए 
रहै है । इतै थी छसाधक समस्त कर ज्या ते पुवः चितन 
ह्वः जिसके ऊध्वं पयष्तसी वतीय सोत प्रवाहित होने 
लना ! जो सास्विक् था । उध्वं लो से उत्पन्ब हए वे 
वभौ प्राणी घुख, प्रीति, विश्लिष्ट, भ्रन्डर लोर बहर षे 
्रकाक्षित एवं वुष्यत्मा से इस तीसरी सूष्टि को देवसगं 
कहा गाह | 
हेवद्मं नामक तोसरी सृष्टि के उत्पन्न होने पर मह्या 
जी अति प्रघन्न हए । फिर ब्रह्मा जी ते उत्तम साघक्ों के 
सृष्टि हेतु {वतन स्तिया । इश प्रकार ब्रह्मा जी हारा चितन 
क्रिये जाने षर श्रव्थवत से अर्वाक्‌ चातक लोत से वाधक 
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 सगंष्ी सृष्टि हदं । ऊर्वं से उग्र हने के कारण इस स्रोत 
 .क्ो धर्वाक्‌ सोत कहा च्या है \ इशे लोत भका की 
द्मधिकता, तष्योगुण की स्यूनक्ला एवं रजोगुण छती द्(धकत्‌ 
हो्ी है । इ्विए ये दुःखे की ्धिकता वाले, बर स्ब१२ 
कायं करने बाले, बाहर एवं श्चल्दर सै भक्त सधक 
मनुष्यों कौ उत्पत्ति हदं । हके बाद अनुग्रह नास कफो 
पांदवीं सृष्टि हुई घो विधयः जि, कार्त श्रौं तुष्टि 
चार प्रकार चे त्थि है \ सूत भीः दर्तश्ान के जाने चाले 
भूतादि तथा अन्य स्त शतो की सुटि घष्ठ खगं कही 
धयी है । वे वशी भूतादि स्त्री धुक्त विलयाकक्त, प्रेदणा- 
कुसल व श्रहलील स्वभाव वाले होते है । 
लित ुष्टि है नह्य! जौ कौ उत्पत्ति हुई \ वहू घृष्टि 
प्रथम सृष्टि महत्‌ सृष्टि के नाम से जननी चाहिए । 
तन्वा से उत्पस्व थानि ब्रह्माजी हारा क्ती गहे दूसरी 
` सृष्टि शरत सृष्टि है । देन्द्रिक दै काटि यष्टि को प्राहं 
सगं यानि बुद्धि पुवेक्त उत्पन्न माना चया है! चतुथं समं 
मधान है स्था्रों को प्रधान कहा सया है + तिक्‌ घोनि 
खूप तिय॑क्‌ सोत पंचम को सगं कहा है। ऊध्वं स्रोत से 
उस्यन्न चटी सृष्टि को देव सर्गे एवं भर्वाक्‌ सोत से उत्पन्न 
सातवीं सृष्टि को सालवी सृष्टि कहा गयः है । भ्माठवां 
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चै पाँच वक्त खगं एवं पूर्वं पै कहे गये तीन समं प्रात सगं 
है \ प्राक्त एवं दकत्व संयुक्त कौमार नाम कौ नवीं 
यष्टि स्रानी गरू है) इल प्रकार परजाक्तिं कोनो सृष्टि 
कही हह । संछार ङ्के सुल क्षरण ब्राहृत एवं बेहत है 
निकी स्वना जमदीष््वर नै फो है + | 


देवादि सुष्टि वणन 
चवा पर सहव साकंण्डयजी तै देवादि 


कहा- हि विभ ! भरलय क्षे ससध लो प्रणी नष्ट हीति हु । 
ञे पुचर्लस्ध से भुक्त नहं हते ! चै केत्रल पुनः सृष्टि हते 
तक उश्च श्लथ तें लीन हीति ह ! पुः जन सृष्ट होती हवे 
वभौ प्राणी सपने पूवं जन्मों ने क्लिये गये शुभ कमो कषे 
श्रनुखार पुनः जन्म शृरहूण करे ह \ प्रलय क समथ चुर 
अधुर पित्त श्रौर सनुष्य धे चार भरष्ठार को सृष्टि नष्ट 
हो जाती है । पुनः बह्म? छर सृष्टि लो रचना करने को 
इच्छा रने पर उन्होने युर छषुर पितुनण ओर सनुष्य को 
सृष्ठिं फश्नै के लिए घदने भ्रंश को जल सै डाला । सृष्टि 
धी कामना ब्रह्य मे तसोगुण क! उद्रेक हीने पर उती 


जंघा से व्ंप्रथश् घुरों कौ उत्पति हई ! इदलिए उन्होने. 
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तमोगुणी शरोर को त्याग हिया ध्रौर उस ज्वस्त शदैदसे 
` तमोगुणी रान्न उत्पन्न हुई । फिर ब्रह्मा जी ने दूषा 
 क्नरोर धारण करके सत्वगुण ते उद्रेह हए । जिवि उक्षे 
सुख धे वेदाथो क उत्पत्ति हरं ब्रह्मा ने पुतः इस शरीर 
क्षो त्याग हियः प्रौर दष्ट व्यक्त छरीर छर्गुणात्दक दिन 
क्के नामस प्रसिद्ध हृश्या \ पिर बह मे प्रच्य दर््पय 
श्नरीर धारण करके धितुभणों कौ रचना कौ \ इस अशीर 
को मी बहधा ते व्याश दिश्छ । यहूव्यद्त शरीर राधि.{दबस 
क्वा सन्धि छाल सध्या नास शचि प्रसिद्ध ध्रः इदक्षे बाद 
उन्होने रजोगुणी एन्य क्चरीर धरणं करके र्लगुणी इनुष्थीं 
छो उत्यन्द छिथ । लह चै इख कष्टीर को स्थाक दियो । 
यही व्क्तक्षरीर शादि शे छ्रन्तिम प्रहर एषं दिद का 
त्रयस श्रघारष्ा सत्धिक्ाल र्था प्रातःषःल नास से प्रसिद्ध 
ह्या इव प्रक्टार शे है विप्र ! न्या हषा शदीर के विश्रु 
से दानि विलस वन्ध्या एवं ज्योत्वना (प्वःल्लालः दास से 
भ्रसिढ हृष ६ लिदकषे प्रातःतंध्था एवं दिवस सतोगुज तथा 
रात्रि तामि है 1 रात्रि तामसिक होनेके कारणही 
श्मधक्ारलय होती है । 
~ द्विसे देवता, रात्रि धे सुर, ज्योतेलना धै भनुष्य 
एवं संध्याकाल मै पितरगण भ्रधिक शावितश्चालौ होकर 


की 


। ङ चश्च दारा सपराजेय होत है । ब्रह्मा दारा इस प्रकार के 
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चमर शरीर उस्पस्द्‌ करने फे पहचात्‌ -श्ल-प्थास ते शुक्त 
रज तथ्‌ एक्त अल्प राश्चिरूपी क्षरीर क्तौ ग्रहण क्िपा । इस 
अन्धकार पणं-रान्नि दै बह्मा जोचे दुखं केकारण कज्च 
विप ङादी-षृछो चे युक्त प्राणिर्थो छो रचना को । उत 
प्ाणिथोंते क्लरील्कोही खाना प्रारस्भ एर दिया 1 तब 
उब्रपे है जिन प्राणियों मे कह 'रक्षाकये' वे राक्षस श्रौरं 
जिन प्राणियों ते कहा- हम ला्ेगे । बे यश्च फहुलाये । यक्ष 
डोर राक्षसो के देखकर तह्य जी को ग्लावि हुईं जिस 
कारन उनके सिलक्ते बाल ड़ गये ! बरह्मा कां सिर केश, 
हीन हो शथा ! वे केश रेगने के कारण (सपण) सपं कहु- 
लाये \ ब्रह्मा जी सर्पो को देखकर क्ोधित इए खौर उन 
क्रोकात्वा उन्तया | 

छपिलं बणं के उत्पन्त्‌ प्राणो ककं सवभास युक्त. 
आव भक्षी प्राणी अनै ! इसके बाद ब्रह्मा शौ का ध्यक 
रे ग्ध फो उत्स्य कथा ६ ये लोगवानो क्तो ग्रहुण 
कर रे- रके 'णश्थवं' क्ड्कलाने लगे । इस पकार से ज्ह्याते 
प्रा उेवयथोदियों छो प्रर छिथा । छर घर्ते क्षरोर से 
इ्न्यान्व पशं पक्षियों को भख से बकरे को, हदय सेभेडां 
को, उदर एवं पाव चे नार्थोको, पैरोषे बष््व, हथो, 
गदहा, खरगोश्ञ, ॐट, खच्चर ध्रावि जन्तुं को तथा 
अतेकों प्रकार के भौषधिययों फएल-ए्लों आदि को उत्पत्ति 
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की । बह्मा जी ने त्व कै ध्वादि शौर वेतायुगके घ्रस्म 
चै पशु रौर नौषधि षती उत्त्ति करफे यज की रचा 
छौ 

ब्रह्य दे सर्वश्रथस पते चुल से भायन्नी त्वत छन्दः 
साध, रथव्तर एदं वग्विष्टोस थज्ञ को त्ष सि श्लौ ¦ ई 
दक्षिण सुख से थलुर्वेड, जेष्टु थ, छंद, पंचदइ €, वृहत्‌ 
लास दौर उक्थ कतो त्रकट क्था । कष्ठिचल सुखं से छासवेद 
जगती छन्ड, पद स्तोश्नवंदप एवं भतिद को प्रकट 
किया वडा उक्तश शुखं से इक्छीव घथवं, प्तय, छनु- 
ष्ट्व छन्ड श्यौर वै सज की उत्कल .को । छर ऋल्पं ठे 
शुरु से धिच, वच, सेध, रोहित, इद्दघनरुध तथ्‌ 
दक्षियों को, द्तेक तरह के जीधो फो, स्थावर शौर जल 


 अूतभण, यक्ष, पिक्ञाचच, चन्ये श्रौर प्रष्ठराश्रः प्ली नर, 


(कन्दर, राक्षत, पशु, सु दथा चाय श्ाष्टि शष्थुणं वृक््छर 
प्रौर अनद्र जंगघ प्राणियों कौ र्दद ।॥ इन खी 
गरणिथो क क्वं सुषिट्ङ्े घ्मारस्भसि ही चिदिचित ॥ । हद- 
लि ये बार-बार जन्म ग्रहण करने पर भौ वे उन्हीं क्षा 


छो छ्षरतै ई । धुवं जस्र ध जो जीव हिसा, महिस, धृता, 
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कररता, घे, अधरम, त्थ, श्रसत्य लिसतरे जिनको जसी 


सचि होती है गले जन्प भरं उनको उत्पत्ति उसी योनि 
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साकंण्डेय पुराण | क्ल 


नरी चे इन्द्रियां उसके विधिष छरा के अनुसार ही उत्पन्न 
छिथा है । तथा सृष्टि के पुरे कै समान हो नाम स्थ ई, 
र्नस्य, प्रपञ्च देव कं रादि कौ सृष्टि व श्रच्यःन्य ऋषियों 
घनौर वो छी रचना को । 


मिथन सृष्टि ओौर स्थान वणन , 

षटु लारकण्डेथ जी सै बोले-है ब्रह्मन्‌ छापर. 
र्वाक्‌ लौ वाले सनुष्यों क वर्ण॑त विस्तार पुं दा । 
तथः लि प्रकार वणो (ह्मण रादि) आरः गुणों को 
तष््टि व क्म के विषय ये भौ बताने की छवा छर ॥ 

न्र्कण्डेय जी वोदे चुष्ठि के पुवं ब्रह्मा ञी हारा 
चिन्तम स्थि जादे पर उनके धुं से सतोगुणी हजारों 
मिथ छो सृष्टि हृदे थः । ले ससी तेजस्वी एर शलतोगुकं ` 
बटुल्य से धुद्त भे \ उन लपे ते फिर भ्रपने वक्षस्थल पे 
द्सरे हजप्यें निथुनो को सुष्टिकीं\ ये सभी रजोगुनी 
एवं क्रोधी स्वभाव क्ते होने के कारण घ्मवनी शोषो जवा 
ते सत्य हजारों सिथुन उत्पन्ल किये । इन्हे रजोगुण धर 
तमोगुण से युक्त तथा दयालु स्वभाव के होने के कारण 
कलपते चरणों से सहलो भिथुों को उत्पन्न किया । ये सभी 
लक्ष्मीहीस, तमोगुणा, तेजहीन अल्पबुद्धि वालि प्राणी भे \ 


२२६ . माकंण्डेय पुराण ` 
सभी प्रघन्नचिक्त ये । इषे वाङ उंघर्षन चे टन्ह ख्पी 


प्राणी उत्वन्न हृए जो इच्छानुसःर श्राएष दे जथृन्‌ किया 
क्षरने लगे । तभी सेथुद सृष्टि पारस्भ हौ पई । उस 
ससय स्त्रियां मेथुन करते पर भौ सन्तान उत्पतन तषी 
करतो थां दयोकि उन हल्त्रियों का नासिक धरं नहं होता 
य्‌ ! केवल च्राधुके अन्तवेहो एक बार सन्तान उत्पन्न 
ष्टोतो थी । तबे श्र तक इतौ प्रकार कौ सेथनिक्न पुष्टि 
हती छार है । ५ 
व्रह्माजीके दष्य प्रजा का चिन्तन फिट ते परं 
उतफे लव दे पच महामत श्रौर शव्ड शादि दिष्य एक 
साथ उत्पन्न हृष्‌ । यहु प्रजापतिं कीं मानसो सुषि क्नु 
लाते) उसां को षंज्ञ परम्परा सै उत्दस्त प्राणियों ते 
यष सास खसार्‌ भगापडाहै। दे सखमी प्राणी एक स्यानं 
वर स्थितन हीकर चारोंतरफ घूमते रहते ये वे ष्यवना 
यडाव नदियों, सरोवरों, समुद्रो के किनारे के पहाड़ों पर 
डालके थे । उव सभो प्राणिर्योको श्त ताष की वीडा 
दताती नहीं णीं । वे सन्तुष्ट रहते ये । उवते परस्पर ' 
संधषं, द्वेष, मत्तर या एक दुसरे को उत्पीडन प्मथवा ह्ोषण 
की प्रवत्ति नहीं थौ । घतः वे प्रसन्नचित्त होकर निष्काम 
भाव. से निरदंन््र होकर विचरण करते थे । पिक्लाच, उरप, 


` ` राकस, मसर युक्त मनुष्य, पशु पक्षी, न, मरस्य, विच्छ 


ण्डेय प्राण 
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चर्ष, वारक श्रौर 'द्यण्डज प्राणियों कौ उत्पति श्रधमं के 
कारण हृदं । उद कलय सुल, एल, पुष्प, ऋतु प्रोर वषं 
इत्यादि का पूणेतया भाव था । ऋतुं सदा सपक्ञीतोष्ण 
रहतो यीं \ क्षालक्रमानुसार उन्हं सिद्धियां प्राप्त थीं । 
यर्वाह्न एवं सध्पाह्ल में वे प्रतृप्त रहते ये तथा उसके बाद 
च्छ करदे पर स्वयं ही तृप्त हो जाते ये! एवं सन त 
जल कते दृष्टस होने कै फारण नाना चरक्षां को रस द्नौर 
उल्लास शली च्य स्िद्धियां उत्पन्न हुई । जो कि सभो 
गकर छौ कालनाभो को पणं करने धि सथं थो । वे सभी 
संस्कार रष्टित होते पर स्थिरं योधन वाले ये \ उवप पर- 
स्वर इच्छया देष ए भावनः नहं थीत ऊॐंच-नींच कौ 
मदत ही धी तथा सभी गरा एवं ल्प पे सनात धे \ वे 
विपत्ति एवं क्लेश सै रहित हकर च हजार धर्ष तक 
जित रहते थे । कही-कहीं पृथ्वी देवशते देसी हौ जाती 


थी शि श्रजा क्ते कालक्रस से जवन अनप्त करता षडता 


या \ उन सभी सदियों के नष्ट ही जाते के बाद श्रकश्च 


स रस अरसते ला जिसते कि कल्पवृक्ष क उत्पत्ति हुई । 
इस वक्ष से मनुष्य सभी १क।९ के उयभोमों छो प्राप्त करने 
लगा । त्रेतायुग के प्रारम्भ ते मनुष्य इन्हीं कल्पवृक्षा ते 
अपन जीदन निर्वाह करता था । | 

कु समय. बाद मनुष्य तै राग उत्पन्न हप्र । इष 


4; 
॥ क 
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राय के उस्यन्च होने के कारण {द्र्य 1 
दौर बारस्बार ग धारण रः स्हान वेदा करते ल 4 

= किर गं चे स्थित हःत्ववक्षौ से ५। त ध ट 
लगा । दरिणासस्वरूप क ४ छ १ ५ . 
 क्नालाघ्ों से युक्त अन्य वृक्षो क उ१< ९. ` ॥ ३. 
गन्ध, वण रौर रश्च ष ८ छुद्श्ल &, कन ४ = 64 
` सविव क हिच्छ ही उत्यन्न हदा थ्य । चता क भार 


€ 


पि ५ 
> न 


स्लुः भय २५ त ध्नः श 
(धिक ससद व्रजा कुषन्‌ ° ही जीद वारण 
र | 4 ति £ [> + ७ ॥ 
7 थौ क्षल खसय वषड वहु प्रजां लन ह च्ल छतः 
& ६६ द € 
रता ५८ & र 


१ 
अ भू => 2 रमि ट च्‌ @ 
वे ममत्व छे युवत होकर उच्‌ वृक्षः क 25 इ ` ~ र ध 
| द छ > ॐ ददः उ 
अपटी करते लगी ! लिख कारण वे स वृकलं ६०६ 
गए । प्रा सीप, उष्ण, श्षुघा, पववत घाटि न्ट से 
 पोडित होने लनी \ हव इन दम्डं तो दूर करते ्े लष्‌ 
ह पुरो ४! (त्व्म कर्वे ले ! तव वै सरलः पवतः गुर 
` त्यादि गं बाकर रहने लगे । 
ह पते ्रंगुलिथो रेखाण सै लाप कर दुग 
“  प्मपते-ञ्मषचे.श्रगुलिथो के रिलान सै भाप =` 


ह. 


बदा मद्‌ । परिमाण को निषिचित करने के लिए प्रस्य 
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लिसन प्रकार बनाया गण । जैसे द्यति सूक्ष्म व्रि कषे ` 
। लिए परयायु च्रवेणु, घूलि तथा स्थूल परिमाण के लि्‌ 
कापर, -लीक, जं सनौर यद िद्िचत किया गया । ग्यारह चः “ | 


५ 
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मध्य च एक अंगुल छः शरंगुलों छ! एक पड, दो पद का एक 
वितस्ति, दो वितस्ति दै एष हाय ब्रहती, चार हाथ का 
एक लदट्ठा 'धनुदण्डः चा नाडिः युष दो हून धनुर्दण्ड 
सा एक गव्यूति एवं चारं कव्यलि का एड योजन विहन 
पुरुषा चै साद चित्चव शिया ! छर उन्हमे पुर, सेडकः 
डोणीघु्, आखा ब्र हीत अष्ार क दवेटक्‌ एवं ग्राम 
तथा संघो क्ली रदा करके प्रसन-श्रलम धाक गृहों 
क्ताः निर्माण क्रिया) जो दादे ष्रोरदे दोव शौर खायो 
तै धिसंशथा। दो कोस लम्बा शनैर उसके प्रहटस्दसं चौड 
आष को पुर कषत & उसषि चध्यं तर्फ जलं भद होने के 
कारम सांक फ पुल घना हो है ; दुर्‌ के आधे लक्षण 
छाल ष्टो खेटकः, उसके १/४ (एक चौथाई) भर कों 
ख्वंट दथा पुर के द्वष्टमा स दरिलाण दलि दोगी सुखं 
कहदै ह । दथी व्रा फ घुविधाद्रो से परिषपुणं जहां कि 
सन्त्र द क्षासन्त दहते ३ उ नमर क्ञहुषे ६ । जहां 
निम्न वशं के लोग तथा छान देती क्रत के योर भूमि 
के मध्व रहते ह उ्डै शास छहुतै द \ किः कयं से जहां 

नगरों चै लोग रहते ह उन्हें ददाति क्षुते ६। इय श्रक्णार 
ललोयों ने नगरों क्षा निर्याण कश्फे शौ दाप से बचनेके 
लिए अपने-क्षपते चरा कं! लिर्लाण क्था 


. त्रेताङ्ञेप्रारम्भ्े लोको देसी सिद्धिथी हि उनके | 


॥ 





२२४ माकंण्डेय पुराण 


इच्छानुसार हौ वर्षा होकर वर्षा रा जल निम्नतानौ होता 

था वर्घाक्े जलने सुकर लोत बनाकर फिर भहु 

राई करते हृए नदी काल्प धारण कर लिया । वह्‌ जल 

पृथ्वी के साथ सयोग फर दोवरहितं हकर भ्रास्थ भेद एं 

वन्य मेद से चौदह प्रकार के बुकन घ्र गुल्म उत्पन्न हंद । वै 

सब ससय फलं पुष्प से लडे रशत थे । तरेता हे प्रार्य घ 

। भी प्रक्ार की क्नौदधिर्थां उस्वन्न हहं । इव श्रौदधिश से 
अकस्मात्‌ राग एवं लोभ से युक्त प्रजागज द्वपना जवन 

निर्वाह करते ये! फिर सनुष्छ क्वित्त क# षनुसार नदी, 

वेत, पवत, वक्ष, गुम श्रौर सभी धक्तार की मओषधिषोष्ो 

रहण करते लगे, इस प्रकार समी श्रोषधि्या चष्ट हो डं | 

, ` रथात्‌ पथ्वीने इक उदरस्य कर लिया + धतः प्रजा धनः 
क्षुधातुरः होकर ब्रह्मा कौ क्षरण ने शई सौर विचय पुवं 

हपना कष्ट निवारण हेषु प्रार्थना की ब्रह्य ने सुमेर पव॑त 

छो वद्डा बनाकर पुण्ठी क्ष दोहन किया! इस प्रक्षा षो 

रूपी पृथ्वौ को दोहन करने पर पुनः प्राम्ध ब वन्य वृत इनः 

उत्न्न हए । तथा ल के षके के पश्चात्‌ सत्रहं चरका 

की द्ौदधियां जैसे त्रीहि, जो, गेहं, तिल, कोशे, प्रियंगु, 
हि रहः कोविदार, कचनार, मटर, उड़द, मंग, सपुरः, लोधिषा 

`  कूलथी, रहर एवं चना उत्पन्न हुए । 

चौदह प्रकारक प्रास्य द्यौर्‌ भरण्य क्रीषधियों जसे-- 


४ 
च~, । ४ 
. ९ ॥ 
| ॥ 4 ^ + 
< = 9 र । ¦ ४ 2 | ४ । 6 ४४९ के । ज 
न ~ स ~ ध 6 
नीः ` ॥, , नी । ह ङ [ ई " चन #+ 
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त्रीहि, जौ, गेह, धणु, तिल, श्रिंगु, कुकुनी" इयासक्षः 
लसी तितः वथा भवेधुक, कुलयो, भकंटक् (मक्का) वेणु, 
द्रव भौर बावल यज्ञ ते प्रयोगं की लाने लगीं ।ये प्रोष 
धियां युनः नह उती यीं } श्रत ब्रह्मा जी ने इन्हे मनुष्यां 
का आहार बनानेके लिए कमं द्वारा सिद्धि होते बाली 
हस्त सिद्धि को उत्पन्न किया । तमो से हल हारा जोतकर 
दोडई श्रौषधिर्थो को उत्पत्ति होने लगो । इषं प्रकार सनुध्यों 
क्क जीविका छा सायन उपलब्ध हो जाने पर ब्रह्माजोने 
ल्वयं न्याय श्नौर गुणोंके भ्रनुसार मर्यादा (वणं जौर 
्लाश्रमों के धं श्नादि) का तिखूपण किया । 

्ृ्षनिष्ठ ब्राह्मणों क लिए प्रजापत्यं स्थानः, यु से 
विघुल न होने वास क्षत्रियां क्ञे लिए इन्द्र का स्यान, स्वधमं 
प्रायण वेदयो के लिए मारुत का स्थान तथा सेवाभावी 
शूद्रो के लिए गन्धव स्थान नियत क्रिया । जो स्यानं 
द्मटठासौ हजार उध्वरेता श्षियो कै लिए लिहचय हृधा 
वहीं स्याव गुर गुहं निवासी ब्राह्मणों क लिए भी निश्चय 
हृधा । जो स्थान सप्तयो के लिए वियत हंश्रा, बहो 
स्थान वनवासिथों के लिए तथा गृहश्य के लिए भ्रजापत्थ्‌, 
हमीर संन्य!सिथों कै लिथे क्षय जह्य पद त योगियोके | 
लिए श्रमततस्वरूथ मोक्ष स्थान कौ करपता की गई} 
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मार्कण्डेय जी बोले -- ब्रह्माजी ने च्थाद्र जंगस चरा- 
चर प्राणियों कौ उत्पत्ति करने के दाह क्षतीषजनक उचतो 
वद्धि होते हए चहं देी । तच उन्हे प्रन सथानं ध्यं 
मानस पुत्रों भगु, पुलस्त्य, वृलहु, ऋतु, श्रद्धा, दद्धिष्ठ, 
मरीचि, दक्ष, घ्रच्चि ्राहिकोसुष्टिक्ती। येनो चि ब्रह्य 
जी के मानस पुत्र कहै गए ह ¦ उदके बाद उन्हुौने क्लोधा- 
त्सक्ष रद्र षी उत्पक्तिं की! उस्षके वाढ संकल्प श्चौर धको 
उत्पन्न क्या ¦ तथा पुवं सृष्टिर्न ब्रह्या से हनन्दक घ्र 
-को उत्पन्न किया । ये घौ धविष्द ज्ञाता वीतराग, सात्र 
दहित, निरपेक्ष शरोर वघाधि युत होकर सृष्टि कादं से 
द्र ह रहे ¦ जिष्ठक्षे कारण ब्रह्माजी श्नि हए । ब्रह्माजी 
के तीव्र कोधके कारण सुयं हे मान्‌ तेजस्वी पुरुष उत्पन्न 
हृष्वा ! नलिदक्षे क्ञरीर का आधा साग वुरदन्ता द्रोर्‌ धधा 
-भागनारीषाया। फिर उस पुरुष रो विभक्त होने का 
श्ादेश्च देकर ब्रह्मा जी अन्तर्धान हो गधे ¦ 


ब्रह्मा जी के घयादेशानुसार उ पुरुष ने श्रषने शरीर 


 कोस्घ्रीप्रौर पुरुष दो भागों मे विभक्त किया! फिर पुरुष 
 श्षरोर को सौम्य, प्रसौम्य, क्ञन्त, द्मधित, सित रादि भेद 
 सेग्यारह भार्गो गांटा। ब्रह्मा जीने श्रषने समान 


५ 
4 + 
४ 
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उत्वन्न पुरषो का नान स्वायंभुव सच र प्रर उसे एज 
वालक क्ते रूप तै निषुदत किथा \ श्रौर उस नार नषि का 
ज्ञतसूवा तात रखा ! उस स्वायंभुव सदु वे दतस्य क्तो 
ह्यपनौ पत्वीक्षे रूफ स्वीकार क्रिया \ इख य दष्टा 
लततव के गभे से प्रियन्रत एवं उतचतान्पाव नासर दो पुत्र 
उत्वन्न हए । तथ. दो कस्यायं ऋद्धि रीर भ्रयुति नास को 
हई । स्वायथुव मतु चै प्रसृति छो दश्च कै लिट तथा डि 
को ब्रजाएति कै लि शपित र {दथ । 
पजापति ने ऋद्धि को ग्रहण फर लिया । उषसे उसके 


 यक्च ह्नोर दक्षिणा नास पुत्र श्रौरः पुत्री उत्पस्न हई \ {फर 


चे लेना शास्पत्य सूत्र से बं णये । यज्ञ प्रौर दक्लण ट 
जरह प्च उत्दन्न हए ; जी स्वा्थभुव सम्दन्तर भै (चम्‌) 
तावष्ठ देवता कहे शये : तथा अस्वर छ्रदि शी छतेष्ह पुष 
उत्ल्नर्हृए। 

दक्ष ने सी प्रसूति से चौषीद कनां उस्वन्न षट उन्‌ 
कन्याल ॐा नास शद्धा, लहो, धृति, तुष्टिः पुष्ट, मेघ, 

(क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, कान्तिः विदि, कति इव वैरह्‌ 

उक्ष कन्यार्धो छो धमं ने श्रवसी वत्ती रप भर स्वीकारं 

{क्वा जेष ग्यारह हन्यां चती, सं ति, द्वि प्रीति, क्षल, 

ऊर्जा, संतति चनु षु, स्वाह सीर स्द्धा, खव्राति वास को 


असिद्ध क्षन्यायं थीं ॥ इनपै भयु ने ख्धएति को, शंकर सै 
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सत्ती को, परीचिने सम्पति फ) व्रद्धिरि ने स्तृति षो, 
पुलश्त्य ने प्रीति को, पुलह ने क्षमा क), चतु ने सम्तति को 
सी प्रकार वक्षिष्ठ, श्रतिः बाह दरश पित्तरगण ने शेष 
कम्वाश्नों को ग्रहण हिया ) जिसमे श्रद्धा ते काम को, 
लक्ष्मी ने दपं को, घि ने निथस को, वुष्टि ने सन्तोष को, 
पुष्टिने लोको, मेधा बे श्रुति के, क्रिया वे दण्डं नोति 
हलोर विन क्षो, बुद्धि ने बोध को, लज्डा नै निदम को, वपु 
ते व्यदसाय को, श्षान्तिने क्षेमको, दिदधिने सुक्ल कतो, 
कोति ने यश्च को इस प्र्लारये घमं क्षा सन्तानं हहं \ भौर 
काप से हषे नामक धमं के पोते छो उत्पत्ति हृदे ¦ 
क्षघपरं फो पट्नी हिसा थौ \ उसे अस्य श्रौ श्र्त्य 
ते तिष्छति नामक कल्या दै नरक श्रौर भदे पुत्र उत्यन्य 
हए । तथा माया द वेदन! नःप दो पश्रि उत्पन्न हं । 
तरक ने म्या से घ्नौर मयते वेदना से विवाह क्रिया) 
माया के गर्भः े जीव संहारक मृत्यु को तथा वेना ने दुःख 
 , को उत्पन्न करिणा । फिर मूस्यु कै जस, शोक, वृष्णा, क्रोध 
` तापक पत्र उत्पभ्व हए । दुःख ते उत्पन्न ये खो पुत्र 
“ अधमो हए । मृत्मु ने ्रपनी इरी पत्नी लक्ष्मी के गभ से 
चौदह पुत्र उत्पन्न किए \ इन प्र ने दस दसो इन्द्रिया 
हः छ धरोर एक सन में स्थित होकर स्त्री ध्यवा पुर को 
ह विष्यो से संयुक्त करता है \ राग क्रोध ध्ादि 





न र 


माकण्डय पुराण २३५ 


के साय इन्दियो क्तो घ्ाकरान्त करके मनुष्यो को श्रध 
आशि से थोण कर देता है । उसके बाद मुत्युका बारहवा 
पत्र श्रहुंकार तै, तैरहवां पुत्र बुद्धिते ध्यित होकर सचुष्थं 
घ्रौर स्त्रियों के विनाज्ञक्ता कारण बनता है । चौदहवी 
दुःसह नाभक्त वत्र सनुष्यं के घर बर रहकर क्षुधातुर, अधो- 
सुख नग्न, चीरधारी प्रौर कौवेके समान ककक्ञ श्ञब्द 
करता है । दुःखह्‌ इतना दिज्ञाल कराल रूप घें ब्मपना मुह 
फलायै था । बानो वहू पुरे विशव को तटक्ाल चक्षण कर 
जाना चाहता हो । ्‌ 

दुःसह के भयंकर रूप को देखकर ब्रह्माजी बोले-है ` 
दुःषह ¡1 तुभ संसार को भक्षण करने को इच्छाषको त्याग 


कर क्रोधको छोड कर ज्ञान्त हो जाश्नो । इस्त तमोगुणौ 


वुत्ति श्रौर रजोश्रंश्ण का त्थान करो दुःसह बोला-हे 
पितामह ! में शु प्यास से व्वाकुल होकर अत्यन्त ही कृश 
घ्र दुर्बल हो गवा हुं । रतः मेँ कसे तुप्त होऊ । कंते 
शवितक्चाली होऊं ? भौर मै किसके पा्चय से सुखपुबक 
रहं \ कृपया बताने कौ छपा करं । 

ब्रह्माजी ने कहा-है बत्छ ! वुम्हारा भराभय स्थल 
मनुष्य का घर, परधमो पुरुष तुम्हारा बल मौर वित्यकमो 
की हानि तुम्हारे लिए पुष्ठिदायक होगौ । मक्षडी के जाले 


लोर फोड़ फुन्सो तुहारे वस्त्र हे । तथा तुम्हा श्राहार 
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ह होगा निस घाव भे क्षीड़े पड़ श हो प्रौर कुत्ते तै दैख 
लियाहो। एटे दश्च रला हृभा पदाथ, सुख ष्मो एकस 
ठण्डा किया हृश्वा पदाथः उच्छिष्ट कच्चा या सर्कार 
रष्टित या फटे श्चा पर बेठक्तर या श्रि को पवना 
भोजन एराये, या दक्षिण ष्टी श्रोर घुंखं करके, सध्या # 
(समय नत्थ-गायन हे सपय अ पडायं खाया जाए्‌ । दरक 
रजस्वत्ता स्त्री द्वारा देखा हृश्रा या छु हज, (कस्त क 
भो ऊढा दा दोषयुक्व पका हृध्रा भोजवं तुहारे प्च योर्य | 
शलौर पुष्टि करने योग्य हने । जो विदा स्तान किए परक | 
पुर्व हृल क्रिया जाए या श्रदज्ञा दृवेक दान दिया जंध्यं । 
विना अलके स्पर्शं किट जो वस्तुरौ शदहो, जे भ्रनयं के | 
लिए दिया, अयसे दिय ष्या हो, इष्ट कऋोधित श्रातं, 
“मनुष्यों हारा घात किया गाह हुम इ प्रह्ारका 
भोज करके पुष्ट होवो ! जो इषरी बार व्याहता स्तौ कमं 
करे, प्रयवा कत्वा कौ विक्त फर उस धन से धमं कायं हरं 
लो क्रिया श्रसत्य शास्त्रीं हारा खस्यादितङक्ि्ा जाद्‌, जो 
सत्यता पूवक अध्ययन था अर्थोपाजन किया जाये । यह 
"समी वुम्हारी कामना िड़ के लिए तुम्हे ही श्राप करता 







` ब्रह्माजी ने पुनः कहा- है यक्ष श्चब तुम श्रपनी सिदि 
॥. समय युनो- तुम गर्भवती स्त्रीक साथ समागम षे 
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ठमय, संध्या एवं नित्थकसों श व्यतिक्रम के समय, तथाः 
जव सथ्य लास्व् दादा कह कसो फे करने से मनुष्व 
दोदधुवत होते ३ । वच तु उक्ता तिरस्कार कश्च कच 
सासथ्यंदन होवोत । लह पंकितिमेद, वश्या धाक, पा भेद 
एवं कलह बालि स्थान वर तुम्हारा निवा हषा ; जह 


प, चदश धि शखै वये सहदे ह, जे चर सुबहु शासं 


साफ न क्षिये लाते हु, नक्ष्न, ब्रह पीड़ा या जिवि उल्वतों 
को दिलाई वैने पर जौ स्वति कमं वहं करते उव सनुष्यों 
को तुभ घेरे रहोग ¦. 

व्यथं कै उपवास करने वालि, कर दवं स्त्री चरक 
मथुष्व दुम्हारे उपकार करने बल होगे ! जो ब्रह्मज्यं के 
विनः बेदधाठ करते दु, जये भ्ुलं हहे हए भी यन्न करते हु, 
तदोवन च भौ कध जद व्यदार करते हैः जो चंचलः 
चित्त एं व्रषयतात्मः होर रटे ह वथा अधने छर््तव्यो के 
श्रष्ट होकर पारलोक्िक सुखं छो कामता करदे काले 
नह्यण, क्षत्रिय, वेश्यं एवं शुद्र हारा तपोवन चं किष जान 
वाले कर्माकालो फएल होता है बहु सव तुम्हरे पुष्टि के 
लिए्‌ हो । जौ सनुष्य वेकरवदेक के धष्ठ च वुर्हारा द्रा्रय 
लेकर यह तुम्हारा है कहकर जिद बलि देते 8 दरन्तु जो 


मनुष्व संस्कार युक्त पदार्थो का शोजन करते ह जो बाहर 


खीतर से पवित्रैः लोभ रहित है जिन्हे स्तिथां अपते वक्षः 


॥ ~ 
४ च न = 
प ^ ४ ५) न 


ह + 
क च क । ३ द न 


: 18 


ह 
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घे तहीं कर सकतीं, जहां देवता, पितर, हव्य एब फच्च 
द्वारा पूजे जाते है, श्रत्तिदि्ों का सत्कार किया जाता है 

त घरों फो त्फान देना ¦ जि घर दै वालक, वृद्ध, युवकः 
युती, स्वजन शादि सदा मिद्नवत रहते हँ जह स्वय 


रने ही ब्रनुरकषव रहती ह घर से धाहुर जाने को इच्छा 


नहीं र्ती, लज्जावान होती ह तथा जघ चर च मनुष्यं 


पनी अधत्था एवं वेश्र्के धनुसार ही इय क्रते हः 
लिस घरके मनुष्य करुण युक्त सत्कार्या भं लगे रहते हं 
जह के मनुष्य गुर, वृद्ध॒ शवं ब्राह्यणो कै बेठ जाने पर 
सनं ग्रहण छरतै द जि घरक हर वुक्च घ गुल लत्तःग्र 


ते धराच्छाडित हो, जह कट्‌ वचनं काप्रशेगत होरा ह, 


उन घरों को तुम त्याबडो। 


जो परुष देव, वितर, मनुष्य धौर चतियि कौ पहले 
भोजन शाके शेष घ्नन्तं का भक्षण करता हो ? जो सत्य- 


-वादी, क्षप्ावाै, श्रहिधक, दूसरों को कष्ट च उने काला 
ईर्ष्या एवं देष से रहित हो उक्ते वुम्हें व्याव देन चाहिए ¦ 


जो स्त्री पतिव्रता दहो इुराचारिणियां का साथ न रखती 


षहो, परिदार.तथा पतिक वाना खानक वाद खातीदहो, 
उस स्प्री को तुम्हे त्याग देना चाहिए ६ जो ब्राह्मण सदा 
अजन, ध्रध्ययन, घ्मभ्यास, दान ध्ादि कार्थाफो करते 


तथा यज्ञ, रध्यापन एवं बानप्रादि के प्रतिग्रह से 






व ज नन - 
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जीविकोषा्जन करते है उन्हे भी स्याए दो । उन क्षनिर्यो 
कोजो ज्जि दान, अध्ययन, यज्ञश्च तत्पर रहते हुए शस्त 
जीविकासे प्राण रक्ता करते हए सान्न वेतन प्रहुण करते 
हं उन्हे भौ तुम स्याथ दो। जो वैश्य दान श्रष्ययन एवं 
यज्ञे तत्पर रहते हए षश्ुपालव, कृधि कायं व स्यापार 
दारा जी्िक्ोषाजंन्‌ करते है उन्हें भी तुम्हुं तथाप देना 
चाहिए । हैं यक्ष { जो शूद्र दान, थज्ञ एवं ब्राह्यण षौ मेवा 
ने तत्पर रहते हं ब्राह्मण श्रादि रौ सेवा बृत्ति षै निर्वाह 
करै ह उन्हंशीत्छाक दो, 

है यक्ष | जिह घर ये मनुष्य धुति, स्मृति हे सल्पुणं 
जीचन लिवाहुकर दाही ओर उक्ती स्त्री भो उका 
ध्रनुलरण करली हो, जिंक छर सें पुत्रं अदते देवक्षा, पिक्तर 
घ्र गुरु ष्ठ दुजा करता ह, स्वि पति दैवा करक्तो टो, 
वहां अलक्ष्मी क्षा भय वथो होवा ? तीनों सं्याश्नों ज्ञ 
सभय जो घर सीषा जाए, या अजल लिडकङर पवित्र छलिया 
जाए, शुगन्कित पुष्यो दारा ३ेधताओं की बलि की जए, 
जित घर ष सु्यादय हरै तक कोई न षोहा ह्च, जो घर 
सयं के प्रक्षाश्च से प्रकाश्षितत रहता हो, निक्त घर तं श्रन्ति 
एवं जल सदाही रहता हो, बहु घर लक्ष्मी का विवा 
श्थान.है 'जहां चंदन, बोणा, दपण, भधु चृत ध्रौर ताच्न- 
यात्नःहों उक्त घर को तुमह त्यागःङेना चाहिष । 
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जिद घर दि श्तारिदार वृश्चः नि्पावबवल्यरी, पुवः उपा 
श्र स्त्री, ली हो तथा (जिद घर दै प्प पुर, तीन स्त्री 

तीच शौ, श्ंयेरा, क क्नौर अग्नि हि वष्ट दुसट (बवाल 


स्याद हक ¦ 'जङ धर ठक अक्र); दा स्ना तीन 
उदु चर क्रो त 


तध, दख भक्त, छ छःडे, त श्यो ह! ३६ 
दरीघर ही वहत ४ से! किख चश श कदल, कत 


संदूकडी, थाली क्नादि यस्तुं इधर है 


क (2) > श न छे ष्टः 

ह घर तुम्हरे रहन च्च ९ त सलि शोल था 

मूस पर बढषठरं य ` रे गलर क चे बकर, च 
कव त ये दक्ष 


५८१९. र † न ध-~; € ८ > [> \ क द्ध 
छ पलि {तं =< ह च €< : 
न 


कड क्षि डेट पर दधा ६. 
तस्हारा . उदक करतः हे ! सिलल घर ने सन्नी, शशल, 
` दश्वा, कलौ द श्राय ५६. 8, छच्छे था पके अन्त का 
। द्मनादर छरती है सिख घर स मूत यद्यं थ! चनुष्व को 
` हडडी दिव रातत रहे दहु सक्लसो का सवन छेत हैः खयी 
। ` ब्रकारङते दुःख व्याप्त होते ह \ जघ ०८ सपिण्ड दा 
तमा नोदक बन्धुक्षो का पिण्ड डन ५" इल जितः दए दत 
हें उश वथ तुज उनकू सेदनं कै । 

{लद घर घे वद्य छार भह! विद्धा हो, स्क्रियः 
नोदक खादी हो, जषा जल ए. देरावत होः जह अस्त्र 
रष्ित देवता संशस्न देवतां के समान पूजे जाते हं" जिन 
सो, दरों ध्चथवा जनपदों मे सदा ही महयव्लव होते हो 
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वहां तुम्हें वहीं जाना चाहिए । जो मनुष्य सुपको वायु, 
कल्ञ के जल, वस्त्र के दिचोडे ज्ञल तथा पादाग्र से स्पत 
जल ते स्नान करते ह उन्ही के वास जाध्रो । जो मनुष्य 
देशाचार, मय, जाति, घं, जय, हवत, मंगलकायं, देव 
पुजन, शोच तथा लोक्ताचार का पालन करते ह उनका 
साय तुम कसी मत करना । इच प्रकार ब्रह्माजी दुःसह को 
आदेश्च करके अंतर्धान ह गष । 


का = भक = > 


दोःसह्‌ की उत्पत्ति वर्णन 

माकण्डेय जी बोले दुःसह कौ वत्वी का नाम तिर्भाष्टि 
था । वहु यम कौ वत्नौ थौ । थम कौ पत्नी जब ऋतुमती 
हर थी तव उसका यभ चाण्डाल के देन श स्थिर हृभा 
था घनौर उसगभंसे निर्माष्टि की उत्पत्ति हई थी। 
निर्भाष्डि के णभ से सोलह सन्ताने हुई । जिनमे श्राठ पच्च 
एवं श्राठ कन्याये थीं । आठ पुत्रोंषा बात दन्ताङकृष्टि, 
तथोषित, परिवते, भ्रं गरक, शकुनि, गण्डप्रान्तरति, गभहा, 
छस्यहा था तथा घ्ाठ कन्धरो का नाम नियोजिक्ा, 
धिरोधिनी, स्वयं हारकरी, भामणी, ऋतु हरिका, स्म॒ति- 
हरी, बीजहरी म्नौर विद्रेषिणी थी । यहु लोक ® लिए 
महान भयंकर थीं । घब सभी पुत्रों एवं कन्याधों के कमं 
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तथा उपसफ्ी शान्ति के उपाध विस्त प्रकार ह । 

दन्ताक्रष्टि क्ीघ उत्षन्न हए बालन के दहतो 
किटकिराषा है शरोर दुःसह भौ वहोः जाता है । इष्टी 
काश्ति के लि दालक फे सोते उसय उदके शंदां एं विस्तर 
पर सरसों डालनी चाह्िट चछधवः प्रो्टि जट से स्तां 
कराना चाहिए, भेष्ठ हास्त्रो जेहि दुरा सप्त्नी, राष्ररक्ष, 
किव कद आदि का पाट रना साद । श्रथवाङ्टया 
गेडे की हड्डी छ यन्त्र बशर क्षपड दै अंधष्र बालक 
के कठ बधि, था रेक्षमी दस्त एटृवाडे 

दसरा पश्र तथोश्दि कही हे कुरा हे । दनुष्णों जे 
शुभ एदं अशुभ काषशाते तशा रतः ह | यहं शद्‌ शरद्तिशत 
सत्य है । इसका त न्दि ह लिट षण्डा छो चदा ह्वी चु 
कारण एवं संगलक्ार वणौ क्ष्व चच्छारण क्रक 
चाहिय, भेदकाद जनादन क्ता कछोतने करता साह, चर 
चर गुरु, ब्रह्मा भथदा लिखन्तः जौ कुल देदला ह उसे उक्ती 
कए स्मरण करवा दाहे | 

वरिवतक चाक तीसरा पुत्र एकस्त्री ष्टा वस दहरे 
स्जीक्षे गभं चे षटुचाता श्चा परिदतंन छरा रष्टता है ! 
तथा घनुष्यो पर भी बहु घपना त्रलाव डालकर कुष कहना 
चाहत! है परन्तु बु कख मन्य बात ही कहु देक्ाहै। 
इसकी शन्ति हितु घर्भं सरसों विखिरना चाहिए या 
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ज्ञनीोजतरं रक्तो संतर का जाप कल्कै रक्षा करे, 

चोय पुत्र अ्रगघ्रुक सतुष्यों के श्रंगों रै वाधु के समान 
स्पदन भौर लोम हृषंग उत्पन्य करे शुणाशुश्च छा द्माचरण 
करता है ¦ इसको शान्ति हतु यरे खो कुक्षासे 
पोटक्षा चाहु । 

पाच्दां पृष्ठ रङुनि काकं श्रादि पक्षी दः कृता अथवा 
णीटड़के श्रीर्‌ यें प्रदेव कछर्छे शुभे श्शुम्‌ को व्यक्त 
करता है) इसके ह्या दहि किसी कायं को ह्रदे फे पहु 
द्रलुभ लक्षणं दिद दे ती उस कायं को तस्त वेना 
(हिध । यदि शुभ लक्षण प्रषट करे धी उ क्ायं को ज्ञो 
कर लेशा दहृ ¦ 

छठ दु गण्डव्रान्तरति अधे घरुहुतं गण्डास्त दै एता 
है । यह्‌ खभी भंग्लशय काथो क्तो व श्रनिन्यत्ता छो दष्ट 
छर देता है ¦ इस उवद का क्षल नाहला के साक्नी- 
द से देकषस्तु्तिः सुल नक्षत्र फी क्रांति करते चे थका 
गोमुत्र या हवेत षरा वे स्नाद्‌, क्षन्न तरः सदु का दजक 
धघपिनिषध का भद एवं क्ञास्प्रो कै दशेत इदं उस्व का 
तिरस्कार करते से होता है। 


सातां पुत्र गभेहा स्त्रियों के गभे को नष्ट कर देता 
है । हके शत कषे लिए सडाष्टौ पित्र रहना चाहे, 
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उत्तम मध्र को लिखकर नाला घादिष्ो धारम फर पविन्न 
घर बै निवात फरना चाहिये । 

ध्राठदां पुत्र सस्यहूए खस्पुणं क्षत्त्र (धान्ध) को हट 
करता है प्रतः इसके श्लनाथं चेत म पुराना जता र्ठ 
चाहिये । खेत श बाई घोरे चाण्डाल फो ध्रवेक्त करावा 
चाहिए । सेत फे बाहुर बलि दैनौ चाहिए तथा सोप्राम्ब 
मंत्र छा पाठ करना चाहिए ! जनेऊ लाये कंधे वर रखकर 
चेत में घूमना चाहिए । 

इसी प्रकार दुःसह कौ प्रथम पुत्री निथोजिष्ता मनुष्यो 
कै हदय में पराई स्ती धौर पराये घने के ह्पहरण हैतु 
परित करती है ¦ इवक्े शयनार्थं पवि परंयो का पाड तथा 
कध लोभ घ्ारि दोषों का त्पाय करना चाहिए तथा किसी 
के टु वचन बोलने ध्रथवा लारने वर भी कोध बहुं करर 
चाहिए ¦ यह सोच लेना चाहिए कि नियोजक ही भरु 
इव दुगुणोभे प्रेरित कर रही है) 

विरोधिनी नान्न की इसरी पुत्री शरत्यन्त प्रेव युक्त 
वम्ति मे, सुहद, माता पितता, भाई, पुत्र नादि द विशेध 
व भगड़ा कराती है ! इषके शम के लिए बलि कसं करना 
चाहिये । तथा सभी प्रकार कै विवादों का परित्याज कर 
शास्रानुसार भ्रचरण करते हुए पविक्न कमो को करना 
चाहिए । 
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स्वयं हारिका नामको तीसरी पुत्री चरके एवं खलि- 
हासो के घ्नभनफो तंथागोस्तनीांसे दूषको, तभ्य दि 
समद्धिषएवं ऋद्धि को नष्ट फर देती हैं । यही नहीं बहिक 
अह रतोई घरसे क्धपका घ्मन्न भयदा भण्डारापारं | 
स्थितं श्रच थवा परेसा हृश्रा धन्त चुराले जातीहैया 
सोजम करते हुए व्यक्त्य कषे य बेठकर खाती है \ जिस 
चर से पथिन्न कमं बहीं कथि जाति वहा ऋद्धि सिदधिकोभी 
हरण कर लेती है । दूध देते वाले जानवरों तथा स्श्रियों के 
श्तनकैदूषको, दधिसे घी, तिल से वैल, सदिरालय ते 
सदिरा, फूलों से पराम, कपा से सूत्र ्ादिक्ो चुरा लेती 
है, इसके शमन कै लिए एकह कत्रि स्त्री न्नौर्‌ दो कृच्रिस 
यार्योक्ता निर्माण करेया वित्र बना करके उनको सदः ही 
रक्ता करनौ चाहिए कि वेनष्टन हों बदा धूसिलन हौ । 
श्मगिनि देवता क्षा हवन करना चाहिए धरोर धूप, भस्त घ्यादि 
से दूधादिक्षे पात्रं पर लगाकर सभौ वस्तुनो को सफादं 
करनो चाहिये तथा स्घ्रौ अपने स्तनो परं सले । फेस! करने 
ते घभी वस्तुप्रों कौ रक्षाष्टोती हे, 

चौथी कन्या जामणी एक्‌ स्थाम पर रहने बाले मनुष्यों 
ङे हदय में उद्धेण उत्पन्द करतौ है । इसके शमन फे लिए 
वहु मनुष्य जहां बेठता है सोता है वहं सफेड सरसो 
{खैरना चाहिये \ तथा जब मनुष्य की बुद्धि पाप कर्मा को 
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योर प्राक{विष्ठं हे तच उश्च मनुष्य को उन्ती दृष्टता क्री 
प्रणा सममकर समाधि लषशटार ससि सक्त क लिरन्तर 
जप करना चष 

पाचदीं न्या ऋतुपति स्त्रियों के रजोषमं को चष्ट 
छरती है ¦ इदफे शने के लिधै दधिद्र वण्डितों को तीर्थो 
पर, पर्वतोषी गुफाण्ो द सरह्विदों का निर्माण कराना 
चाहिए ¦! एवं नदिथोष्े संम स्थल पर स्वानि करना 
चाहिये । सन्त्र एन वव क्ष्मो श्वादः करे, पुञजादका 
कायं धूप श्रषदि उवहशयं ते परता चाहिये सथा योग्य 
व्ि्ठित्छक छौ भेहठ दधिची हे उन्नी विकिर करषीः 
दाहिएं \ 

चठवीं कन्था स्मृति हरश् वनरुषषी क्ती सदरण्‌ ज्ञ धितः 
को हरन करतः है ¦ इंक्े उवद्रव फो क्षा सै के लिये 
उत्तथं व रमघोय अश्ेहुर एकान्ह स्थान वर निदा करवां 
चाष्ट । 

सातवीं इन्वा बौज्ादहारिणी सहा भयंकर है ) शह 
श्री पर्ष को रतिषो चष्ट करती है । दक्षकौी शान्तिके 
लिए पधिश्न शन्न कः भोजद एवं एथिनत्र जल से श्नान 
करना चाहिये । यह निष्ट्रे एवं दुशाारिणी कन्या भीषण 
य उत्पन्न करने वाली है भरतः इक शमव हेतु ब्राह्मणो 
द्वारा शुभ छा को करना चहिये । 
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आवी कन्या विद्ेषणी संसार को बहुत क्षधिक भय 
सीत करती है तथा पुरुष स्त्री भे देष उत्पन्न करतो हे ) 
इसके शत के लिये मधु, दूषः धृत एवं तिल कौ धाति 
ठेकर लसिश्र विदा वासक यज्ञ को करत) चहिये । 

(कर साकण्डेय ल्ली करौष्टुकि से बोले-हे विप्र ! दु:खह 
छे छन सोलहों पुर पुत्रियां कै अडतीस सन्तानं हुई जो 
विश्य श्रक्क!र ६ । 

वस्दाकृटि कौ दी कन्वायं यी । जक्तका नाम विजल्था 
ह्रं छलहा है । लिने प्िजल्या श्रवज्ञा करने वाली, 
(सथ्य एवं कटु ब्रन दोलन धालो है) इसके कल्मन्‌ क 
लिए उसी कए ध्वान्‌ करत्‌ चाहधि ¦ वथा कलहा नास टौ 
दसरी क्षस्छा धर चे कल पेडा ररक परि्ार क्षो चष्ट 
कर देती है } इसके शति हैतु इ के श्र, घु, घत शौर 
दरव कौ बलि देकर प्रगति चै होम कर देना चाहे तथा 
सिच्रविन्डा चसक सत्र का जापि करतः चाहिये \ बालकों 
क्के क्षान्ति हिव मात्‌का पुजन क्ते छाथ भूतो को भी पूजा 
करौ चाहिये \ छर श्िद्या, तपः तंच, यम, ङि, 
वाणिन्य सें भराई बाधा को, पाप दु कसा एवं सहुावातक 
क्क कारण उत्यन्ध कष्टों को, विवह्‌ घ्यादिशुभष्ार्थो से 
उत्वन्म विघ्न बाघाश्चो को, व अस्य्‌ छ्िसी भी समय (कसी 

मी छायं चं उपटिथल् हने धाली चविघ्व बाघधाञों शो 
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शान्ति भदान करे, इस प्रकार का पाठ रना चाहिये । 
तथोषिति का पुत्र कालजिहला नालक्त पुत्र हमा । बहू 
निहा पर बेठकर सज्जन पुरषो के प्रति कदु भाषण कराती 
है । परितं के दो पुत्र विर्व भौर विहृत हए दै दोनो 
पुत्र वृक्ष, पवत, खाई, सहल के परक्तोटे पर तथा सशर 
के फिनारे रहते हे । हन स्थानों के प्तरि शसिणौ स्तरो 
को नहीं जाना चाहिए । क्थोक्िये बस्िणीस्तरीष्े ५ 
को परिवतितत फर देते टै । श्रङ्धधकू का पिशुच लासक पुत्र 
हृ्मा १ धष बाज, कोदरा, कबूतर, पिद ध्र उत्तु भरे बाधय 
लेकर रहा है तथा चंचलेन्द्रिथ तथा मदान्ध पुरषो कौ 
हडडी मे प्रवेश कर उसकी सज्जा फो खाता है । षण्ड 
प्रान्तरिक के छः पुत्र उत्पन्द हुए ¦ ये स्त्रियो के रजवे 
निम्ब समयो मे रहते है । घ्ार्घव क सध्यक्े पहले चार 
दिन, ग्थारहवें दिर, तेरह दित, श्राद्ध के दिन, दाच कमं 
षे दिन, पर्वों के दिन रहते है धतः हव दिनों स्त्री सम्भोग 
नहीं करना चाहिए ! गभं हन्ता के दिध्व तास पुत्र घौर 
मोहनो नाक कन्या हूर । चे दोनों ही गभं नें प्रविष्टहो 
जाते है ! विघ्नवभं कोखा जाता है तथा सोहुनी द्वारा 
मोह पदा करने से गभे सपं, मेंढक, कुए, विच्च व 
न्य जन्तु षण पेदा हो जति! पे दरों उस ग्सिणी 
स्त्री के गभ क्तो नष्ट करते है! जो वरभिणी छः मास तक्‌ 


मा्‌ ज्‌ अक 
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भास लाती है तथा रात चै वृक्ष ऊ नीचे, तिराहै, चौरै 
यर दोतीदहैया शषशाकषे रहती है, चर्च रहती है श्रथवा 
रातपेे रोती दहे) 

दास्यहुन्त का शुक नारक पुत्र हुभा \ यह्‌ घान्यक्तो 
हनि पहंचाता है ¦ छ्रशुभ दिनों एवं नक्ष मे खेल बोने 
से उछखेतक्े फश्षल तें शुद्धक प्रदिष्ट छर फषल को नष्ट 
कर देता है ¦ इसलिए शु दिनों चेही चन्धसा फा दशन 
करके प्रदन्तचिच होक्षर वेते बो वाका चाहिए । 

पुनी निथोलिषा ही प्रलोदिक्षा चा चार कन्यापं 
यीं । दै ध्रत्यन्त मदलत्त यौवन सस्पन्न स्त्री पुरुषां पे प्रवेक 
होकर उन्हँ तष्ट करने हेतु भीषण रूप से प्रेरित करती है । 
विरोधि्ोंषे तीन पत्र चोदक, ग्राहक रोर तवाच्छादक 
हए \ अहँ भोखल शा सरलं वीपक तेल घे टषित {छि जाते 
हे अथवा लाँधी जाती है धवा स्त्रियां उप्त पर बढती है 
धा. घान, सुप तथा द्श॑तीको पेरोसे हृटाती है, घर को 
विना लीपे पोतै, विना एजव किए रहा जाताहैया कलघछो 
द ध्रार लेकर धन्य स्थासों परने जाया जताहै वर्हे 
रहकर बनुष्यों छो बुरे कस के लिए प्रेरणा देते है । चोदक 
चासक पुन्न स्त्री पुरुष के जीभ पर निर्वास करक भूठ सच 
कहरदाता है । ग्राहक नामक पुत्र चु गुलखोरौ व नीच कर्मों 
कोष्राताहे तथा कानों नै निवास करके बुरी बातोंको 
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ग्रहण करता ३ } तीरा तष्ाच्छादक्त मनुष्धों कफे षच क्त 
छश्च धि करके उनने कोथ इउत्पत्वं कच्छा है) दसी प्रकार 
स्वयंहुरी फे तीच पुत्र सवंह्री, अदंहुषरौ तया वीयंहारी 
ह) आाम्णी का क्ाकजंघा नाधक पुच हुमा । काकडघः 
सायंकाल तें सथन करदे काले लनुष्यो दर सवाक्न्नण करता 
है \ ऋवुषष्डिणी कौ तीन न्यायं ङु चहल, व्यंजने हारिका 
घ्नौर जाह्ारिमी हई । जठददिणी कै पोन्नो से सको 
हज उएयने सथः श्राह चण्डाल योनिं उत्दन्न हुड ४ 
जातहरिणी के पुत्रका सास प्रचण्ड या} लीजहूरिषी रे 
वातरूषा श्मौर श्रर्पा नाप क दो कन्याश्रो फो जन्य दिया) 
बत्‌ सूय निषेध कालप सेथन रते वर जिशक्े वीयं शे 
नियते &उषस्त्री या पषण मे दातं शुक्त व्छावि 
खत्फन्न कर देत ह! शोर जो भुष्व द्विदा स्नाव तथा 
भोजन किये मेथ॒च रता है था छती च्रस्य योनि ध भोग 
करत? ह । परस्या उक्ते क्चीघ्र ही निर्दीयं कर देतीदहै। 
विष्टेवणी नामक कन्या छे दो पुत्र उत्पन्द हए । जो चुगुल- 
होर, चंचलः, श्रषधिन्न, जल तेष, दुष्ट एवं देवौ स्द्वौ पुरुष 
हँ । उन्हीं इर रहते है तथा उन्हं तिश्षायं भी कूर देके है। 
एक मनुष्य को दुराचारो पुश्र के स्पे बदलता हँ दसरा 
लोगे कौ सिनता व गणो को नष्ट करता ह) इष प्रहार 
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दःखह के इष दुष्ट पापधमा सम्तानों से घम्पूणे विदद 
त्रसित है । 


सद्रोत्पत्ति 

मार्कण्डेय जी रद्रक्णी उत्पति कै विषय धै बतत हए 

बोले श्रह्या जी के माठ पुत्र, पत्नी भ्रौर अन्य समी पुत्र 
कलप के आदि काल द्वै उनक्ते चात्म वुल्य सुत का चिन्त! 
करते चे उन्हीं ॐ सलान हए \ उन भा? पुत्रोंमे नीलः 
लोष्ित वणं क! एक पुत्र ब्रह्माजी को गोद तरे जोर-जोर 
चे रो रहए था । ब्रह्माजी चै उस रोने फा कारण युद्धा । 
वुच्नते ब्रह्माजी त श्रपना नमिकरण करने के लिए कहा £ 
तब श्रह्याजी ने उषे रोते के कारण उसका चान श्द्र रख! । 
टव नाभरकरण के उद ची वहु बालक धात नर रोया + 
तब ब्रह्मज ने उसक्षे श्रौर नाम भव, हाव, ईशान, पशु- 
पति, भीम, उश श्रौर सह।देव रला \ इस भक प्ट उस पुञ् 
के कुल वाठ नान हो शे \ फिर ब्याली ते घाल नासो 
को स्थान, इत्नो प्रौर पुर धिये । सुय, जल, पुण्ी, सर्ति, 
वायु, श्राकाक्ष, दी्नित, ब्राहणः दौर सोभ ये उक्षे शरीर 
तथा सुवचेला, उमा, विकेश, स्वधा, स्वह दिक्षा, दीक्ता, 
रोहिणो ये उनका पिनि घोर शनश्चर, शुक, लोहिताङ्ग? 
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मनोजव, स्कन्द, सगं, संतान घौर बुढये ख्द्रादिक्ते कषश्नः 
ध्ाठ पुत्रं, 

स्द्रने दक्ष घुतां सतीकोव्रा्त ह्दश्त) दक्षके 
प्रकोपे कारण सती ने पता शरीर छ्भ्लि यै होम क्रः 
दिया ¦ घती ने श्रपना शरीर त्थाय दि पुदं ज्ञाप दिद्या। 
लहो पर शिवजी छा घ्रपमात होता हो दहं व्ह्यणो क्रो 
नहीं रका चाहिए ¦ यदि ष्षोई बाहव सहेदवर सै विरोध 
करते दले के यहां रक्तै, वे पापे दष्ट, दुष्ट हदय 
वाले, वेद के बहम पाखण्डी रौर बरक्गासी हौषकर रे 
अथो कलियुए मेंदरिद्र ध्रौर शदो क जप करने वाल 
हीगि । इस प्रकार क्ताक्लाद देकर सती ने हिनालयराजको 
पत्की मेनकाके गभेतेपुत्रीक्ेखरूपमें जल्ष लिया} सती 
का भाई समत्र का सिदध पसाक था इव लस्म में सती 


कए नाय फावती पड़ा । वाददो से अवाच चद ते विवाह 
किया 


भृतुकी पत्नी स्थाति षाता-दिषातासामकेदो 
देव पुश्र उत्प हए । स्वयंमर्‌ नारायण क! विधवा लक्ष्मी 
जोक चाय हु । बह्ात्मा मेह की जायाति प्रर नियति 
नामकोदो कन्याएंयीं। धे दोनों कन्याये भभु के पुत्र 
` चता व विधाता कै साथ व्याही गई ¦ उन सेनो कन्याध्रो 
से एक-एक पुत्र प्रायात्ति का प्राण श्रौर तिर्याह का मृकण्डु 
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हुथा । सृकण्ड क्री पत्नी मनस्विनो से मेँ (माकेण्डेय) तथा 
वेदक्िरा नाभ पुत्र उत्पन्न हृए मौर प्राण की पत्वी 
प्रूखवक्षीसे दयुतिमान ओर्‌ अजरा नसकौदो पुत्रियां 
हई । इन दोनों के अनेक युत्र तथा पोौच्र हए । 
मरीचिं की दत्तौ दर्भति वे पौणमा उत्यन्व हृश्रा ) 

पौणलास के विरजः श्रौर पवत नाध ङे दो महात्मा पुत्र 
उत्पन्न हुए । अगिरः कोरस्ध्चौो स्मृति से चार पुत्रियां 
चिनिवाली, कुहु, राका; श्नुमति नाम की हई । अचरि कौ 
पटनो प्रनसुथा ने सोम, दुर्वासा भौर दत्तात्रेय निष्पाप पुत्रं 
को उत्वन्न फिथा । वुलद्त्य कौ वत्नी प्रीति ने त्त दासक 
पुत्र फो जन्म दिशा । यह दत्त पुष जन्म म ्रवस्त्य नमसे 
प्रसिद्ध थे । पजापति वुलहुकीस्त्री क्षमाके गभं से कदम, 
मवंवौर रौर सहिऽ्न्‌ नामक तोन पुत्र उत्पन्न हृट्‌ । ऋतु 
को त्नौ सन्दति ने साठ हजार उध्वरेता बालखित्थों को 
जन्त विया । वक्षिष्ठ कौ दत्वा ऊर्जा से रजोगात्र, उध्वं, 
बाहु, सबल, अनघ, सुतपः! भ्रोर शुक्ल ये साद पुन्न उत्पन्न 
हृष भौर ये सातां पृञ्च सर्ष्ठरषि फहलये । ब्रह्मा जो के बड़े 
पुत्र धग्निके स्वाहाके तभं से तोन महाबली व प्रताषो 
पुत्र उत्पन्न हुए । तीनों पुत्रो के ताम पावक, पवमावचघ्नोर 
शुचिर भोरये तीनो हौ सदा जल पीते रहतेह। फिर 
इनके पेतालीस पुत्र उत्पन्न हए । इनके पितर अग्तिष्वात्ता 
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वहुषद, धदग्नि, सारिनि है । स्दघा ठे पितरों सेदो नह्य 
खारिनौ घ्यौर योनिती रलन्याये मचा प्रो शारिणो नास्त 
त्न्द शी । 
स्वायम्भुव मन्वन्तर वर्णन 
कौष्ट्क्ि ब्राह्मणे लाकंण्डेद जी रे फिर स्क्ाएम्भुव 
न्वन््षर ऊ प्रवास, देवता, देवि तथा जौ रान्ना व देवेन्द्र 
हृद्‌ उन खदके दिष्य पे जातत फी इच्छा परकट कं ¦ 
माकण्डेयं ओी बोजे मन्धन्तरों षी संख्या इकहृत्तर सै 
कुष्ठ श्रधिष्ठ है) तीन छरीड सङ्क ल सद्व जर 
 भानदी दषं क्ता एक्‌ मन्वन्तर हीदाहै) वष्टु दन्छन्तरं 
प्रमान प्राधिक्य रहिद है! एक सन्न्दर पेठ द) हुक 
दिष्य दषं कहे गए हं ! बावत हजार वषं एकत सच्ठन्लर 
उ्यहीत्त हौ जति हें । पहले स्वाप्रस्भुव घनु हुए सिर स््ारो- 
धिष, गौतम, तामह, रदत तथा चाक्षुष छः जनु व्धदीत्‌ 
हो चुके ह! य समय ववस्वत सन्नतर चल रहा है 
पाच घाद रौच्य दोर भोत्य ये मन्वन्तर भविष्ठवें हमे 
नजिलक्षा धर्णन मन्वन्तरं फ वर्णं वै होः । 
लो दैवता, ऋषि, ददेन््र तथा पितरों कौ उत्फत्तिवं 
उनकी संताने हस प्रकार है । स्वायंभुव के दत पुत्र उन्ही 


ण 
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क माव हृष ¦ उन्होौते इक सप्तहीप, पवेत, समुद श्रौ 
खानी से उस्पल्व पृथ्ठीको दी दर्द दै विभाजित ङ्याथः। 
पलि स्म स्वाययुद मन्वन्र रै इतयरुग तथा तरेताघ्रुल धि 
पिथव क पुत्रों (स्वायंभु् केकोौत्रो) चै सीटेषादह्ी 
किया । ्रियद्रत क्ती द्रलावती नाम की दौश्चाग्यक्षालिनी 
कस्या के गभं से दश पुत्र श्रौर दो कन्दाय उत्यन्त हृं । 
दीनो शन्पशञ क्ष नाश चश्याट शर कुलि का! तथा दसों 
पुत्रीं फा नान्न अग्रीध, मेधातिथि, वपुदास, ज्योतिष्मान, 
दुतिच्रान्‌, भव्य, सदन; मेधाग्वि, बाहु द्यौर्‌ इअमितितिन्न 
इए । जिनध तीके छोटे पुत्र योग परायण हुए \ इन लोशों 
द्ग रज्ञ षाटके प्रति इचि नह थी ¦ गेद सात पत्र सतां 
हीय के राजा हए । इन लो ते शी धमानुवाद व्रजः क 
दालद शिव । दित्ता त्रिपद चै जस्व्‌ दोव का राज्ञा 
दरि को, प्ट द्यीद्‌ छ राजा बेदाल्लियि फो, छाल्वलि 
ह्री धे वपषवान छो, कक्ष होप से जष्येतिस्सान् को, शच 
दीष त च॒द्िषादं धो, श्रान्त ह्वोद च चव्य छो, पुश दोव 
दते कमै राजा इदा | पुर्क्षराधिवद्वि कदो पुत्र 
₹ धातकी हए 1 उशन नेपुष्करदहीष शदो 
गरो सँ बाट र शेरों पुत्रको एक-एक हस्ते शा याज्ञा 
अताया। 
मव्ध के छात पुत्र जलद, कुमार, सणीवक्त, ुशोत्तर, 
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मेधावी तथा महाद्रम हृए । भेव्यने भी शाक्त होप कोसात 
रागो हे विभालितत करके खातों पुत्रो षो बाट दिषा। राजः 
दयतिस्ात के भीषखातपत्रं शुज्लकलल, सुगः, उष्ण, प्राकार 
घर्थकारक, मुवि द्रौर इन्दुभि हए । चुतिमान ने भी कच 
द्वीप को घात भागों र्बादटिकर सातो पुत्रों क्षो बोटदटिषा 
लयो तिष्नान के भौ सात पत्र उद्धिद्‌, वेष्णव, सुल्थः 
लम्बन, घहिमान, प्राकार गौर कपिल हूए । ज्योत्तिषपान 
ने भी कुश दीपको सात चातो ते बांड कर तातो पुत्री 
क्रो बार दिथा ! वपष्लावक्ते भी खात पुत्र §षेतः हरितः 
जीमूत, रोहित, सान, विद्युत, सानस भौर कतुसान्‌ हए । 
वपष्मानते भी क्ात्दलिद्ीप फी सातं अगो मे बटर 
तातो पर्चो बांट दिणा ¦ मेक्षात्तिथि के भी छात पु 
शाक्व, क्षिक्षिर, सुखोदय, श्रानन्दः क्लि, क्षेषक घ्र 
ध्रव हृए । इन्होने भी प्लक्ष दीप को सात छागो तै बादर 
तातो पत्रों शँ बाड दिया । उपरोक्त सभी पुं के वान सं 
वषं प्रसिद्ध हए । प्लक्ष, शाल्मलि, कुल, कोच तथा लाक 
इन पांच दीपो भें वर्णाधम घमं खदा ही विचा रहत 
है तथा यहाँ स्वभावतः {हिसा नहीं होती 

हिमालय के अतिरिक्त किम्पुरुषादि वष बे घुख अयु, 
रूप, बल श्नोर धमं सदा ही बना रहता है । जस्ब्‌ दोष कं 
राजा अग्तीघ् के नौ पुश्च हुए जिनके नाम नाभि, किम्पुरुषः 


हरिश, इलावृत, वहथ, हिरण्य, कुरू, भद्राह्व ब्नौर केतु- 
साल हृए तथ नके धालानुष्ार ही वर्ष की भो स्थिति 
हई ! हिमलथ दषं को छोडकर जो क्लिम्पुरब धादि है 
उनके स्वभावानुश्ार विना परिश्रव किए ही सुल मिलता 
हे । उदे चविवर्थय, चरा, सृत्युः भयः, धमे-घक्षमे, उत्तस्‌- 
स्यम व प्रधम शादि रा कोई स्याव वहीं है । चारों 
युषो षौ विचिन्वन ब्दस्य तथा ऋतु विभाय भौ वर्ह 
होता । 


साधि षता पुत्र षभ हृश्रा । षस क पुत्र भरत हए, 
च्छषश ते भरत छो राजकिहासनारूढ करके स्वय संन्यासा- 
धष ब्रहुण किथा ¦ हन्ने सहषि पुलह कै आश्चम मे रह्‌- ` 
कर कठिन त्तव किया \ घौर ऋषभे के पिता वासिने 
हिम सामक दक्षिन वषं अरत को दिया \ इसलिए हृ्रे 
ह्च दविर देच शषा शस भारतवषं पड़ा । सजा भरत क! 
सुमति चाम छा बडा धासि पन्न हा । राजा अरत ले 
भी सुमति को राज-पाट कषौपकर वन फो वमव कथा \ इस 
प्रकार स्वायंभुव भनु क्ते पुत्रव दोघ्रों ने सात हीप वाली 
पृथ्वी का उपभोग क्था । 
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जम्ब द्वीप का वर्णन 
छरौष्टकिने माकंण्डेव जो से पुदः भन शिथ\-- ह 
ब्रह्मन्‌ ! हप, समुद्र, पर्वतः वषं ध्रौर सदिथां {छितनी है 


तथा अहासत, लोकालोक का प्रमाण, द्रा प्रौर सयं के 
व्यास क्षा परिलाण वं उवक्षी गति क्षा प्रक्षार चकः है । 


नार्कण्डेय जी बोले- हे दिल [ इस संपुणे पृण्ो का 
विस्तार पचास करोड़ योजन है ! लम्ब्‌, प्लक्ष, श्ालस्ल, 
कुश, कोच, शाक आर पुर धे घात दीप छशक्लः एक्‌ 
दे दसरा दुगना विस्तर बाला है । लक्षण इक्षु, सुरा, धुत्त, 


वही, दू श्रौर समुद्र के जल हार दशने परिघाण मे धिरे 


हए है \ 

जस्बट्रीप छा विस्तार एक लाद योजन्‌ क है \ हिष- 
चान्‌, हैमक्‌ठ, निषध, नेर, चील, इदेत धर प्फुगी ये खात 
पर्व॑त ह! इनके अध्य डो सह्‌ पवत ह) जिनका 


विस्तार दो ला योजन ह \ उदके दक्षिण प्नौर उत्तर मे 


दो-दो पर्व॑त भरोरये तपीदो हजार योजनं ऊवे द्र 
उतने ही विस्तार बालि द समुद्र घ छः पर्दत ई! यहं 
उत्तर-दक्षिण फी दिक्नामें नोची तथा सध्यवरे उदी हे। 
तीन वषं उत्तर से तीन ववं दक्षिण मे तथा इनं दोनों क 
मध्य में इलावृत वषं ्र्दवन्द्राकार फे रूप्‌ मे स्थित है 
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उसके द्वं मे भद्रा तथा पहम्‌ दहै केतुमाल है तथा 
इलावुद के एथ्यमे हौ भेर नाक सोने का पर्वत है 1 यहु 
महानिर चो राद्ती हजार योजन ॐच! सोलह हजार योजन 
दश्ठी के श्रन्दर तखा दलह हजार योजन विस्तार वाला 
ही है) दको चोटी सकोराक्ञार वक्तीस हजार योजन 
चोटी विस्तार शलीहि) चह एवं दिया दै इवेत वणं के, 
दक्षिन दिक्च चं पीत वणे के, दषिदिस दिक्तासे नील वणे के 
द्वौर उत्तर दिक्षा पे लाल द्णंषा होदाहे। श्रोर इषो 
करद र इष पदं के ऊपर ब्नाल्यन, क्षन्निय, वेशय भ्रौर श 
रहते है । दके ऊपर पूवे, इद्िण, पहि तम्‌१ उत्तर क्‌ 
दिक्षा क्मदेषरी इद्र ध्रादि लोकपालों का तथा सथ्य च. 


चौदह हजार योजन विस्तार बाल अहा ग सलाह) 
दसं पर्वत के नीचे वं धाह दिशाज तै इच हजार 
दोलन ऊचे विस्तार वाले सन्दर, गन्धम इन, धिवृल्‌ श्रौर 


सपादं चार ईदिष्कस्थ पलत ९। ९५ ऊवर्‌ चार उचे 
धश्च ऋपक्षाः कदम्ब, जाश्रुकः दौदल 1 बरद वृक्ष + 
के समान श्चोभायपानं ह ¦ थे पवेत ग्यारह हजार वानत 
द्रिताण लि है । इक पुवं दश। तै अठर आर देवक्‌ट 
नानक दो पव॑त ह दील धर निषय परस्पर जड ६९ ६ । 
नेर क्के पदिचम भाष में निदध ओर परियात पवत्‌ ६ । 
ये दोनों भी पूवं दिशा नील एव निषध तक कले हए 


् 


~ 9 च्य १ 
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हे \ दक्षिण दिक्षा घ कैलास श्रौर हितालय ाभ्रक विश्णष्ल 
` पर्वतं ये वर्बत पुं वं दष्ठिवस भै फं हृष्‌ सचुद्र धक 
फले हए ह । उत्तर दिका च श्युमवान बौर जःदधि ६ \ये 
भी दक्षिण दिका लौ शांति सधुद्र ठक केले: ये शछ्ाञ 
पवत सर्धाडा एवंत भी कह जाति ह) 

हिमालयः, हिशक्‌ट श्ाडि चार्‌ प्त धणषस ने सिलक्षरं 
वौ हजार योन धिस्तार चले है । ये सभौ ववत बेर पवेत 
के धारो ओर तथा इलावृत के अध्ये है । गन्धस्य 
पर्य्त फी अंदौ-ऊंनौ लोरिश् शे ह्वी के खरं दडे-खड 
जाभुश के फल गिरते ह । उन लाश्रुन के रल के हने के 
रदी उत्यन्नं हो धई । जिषे जस्ब्‌ नदी कुः जानै ल श्रौर 
इसी सै जम्ब तद उत्यन्व हृश्वा । वहु नदी सुमेर वर्व॑त कौ 
परिक्रमा करके पुनः उसी जाश्रुन के वक्ष के सीचे से होक 
बहुवी है । व्ह के दिवात्ती अवुष्य आदि भी प्राणौ उष्ठी 
का जल पीते हे । भद्राह्वधिं थरहवक्िराः (श्रव के क्षिर्‌ 
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बाले) भारतसें कुर्सति भे विष्णु केतुमाल षै वाराह ¦ 


तथा उत्त 8 सत्व्य के स्छशूथ दे भगवान दाराथम भरि- 
ष्ठित ह । इन चारो ववतो 8 तक्ष्र लोर ऋषि स्थित है 
तथा गर्हा काफल शुभ व ब्रशुभ होता है। 


॥ 


नि 





रयि कारी तिकि 
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जम्बृद्रीप के वन पवेत आदि 


माकंण्डेय जीवे ब्लागे छहा- सन्दराचल श्याहि चासं 
पवतो में चार वन एदं घरोवर हैं | पुदं दिक्ताके वर्वतोमें 
चत्ररथ वत दक्षिण दिक्षा कते पथेत परं नन्दन बव, पशिदम 
दिक्षा कै पवत पर वंश्राज वल, तथा उत्तर दिश्चा के पवेत 
पर सा्धिन्न वन्‌ है । बुर पंत के पदे दिक्षा में ्चस्णोद, 
दक्षिण दिक्पा से माच, पह्िकम दिक्षा पै जीतोद तथा 
उत्तर दिश्ण दे लहाथदर नान्रक सरोवश्है । 

पश्चिम दिक के बाहर चुरक्न, क्िजिराक्त, वेद्य, 
वयल, पजर, सहुाश्ष्व, बरस, दविल, यघुश्रं जवः, ऊुककुट, 
कषण, पाण्डुर, सहस्त्र, जिर, भ्युं गवन वदिकाच् ये सभी 
पवत स्थित है! उच्तर दिशा ठै शंखक्‌ट, वषभ, हनाम, 
कपिलेन्द्र, सानुमान, बील पदेत, स्वर्णश्पुय, ज्ञातश्युय, 
प॒ष्पक, मेघ पव॑त, विरजाक्ष, इराष्शद्रि, जय्‌र तथा जारुषि 

ये छभी पर्वत सुन्दर वन तथ स्वच्छ पविश्र जल वाल 


तालाषों से युक्त ६ । शह पुण्धात्सा परुष ही उत्पन्न होते. 


है ¦ २े खौ स्यानस्वगंके गुणों से भी प्रहि गुणवान 
भौम स्व्गंके नमसे प्रसिद्ध ६! यहां पुं वाप तथा 
युण्य संचित नी होते ! यहां विद्याधर, राक्ष, किन्नर, 


च ह ह 
र 
च "+न + वि 
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उरग यक्ष, वेदता तथं गंधर्दो कः बु्दर यनेरस निवातं 
स्यल है) यष्ट की शीतल सन्द सुरन्ध हद्यं तभी तुन्नो 
प यु प्रदान करने वासी ह; षह हे नित्रा) ते देष ` 
भाव, ईष्या-भःव, वेघतस्छ-भाव शरदि बुरे विवार कहहै। 
ती फारण इस पण्डी कमे पद तुष्य कषा गया) 
दक्षिण यै जो भारष्दं है षह कणं इषि है ! वहु शारत- 
वषं पाप-पुण्थ प्रधान देश शहा उभौ कु उषलब्ब है । 
कम म्रसि होने के करणः शरत. ह पचुष्व स्थग, भ्रपक्षण क्‌ 


स्न 


तरक को भी प्राप्त कर स्ज्क्ता ह) 





गंगाठतरण 
माकंण्डेय ॐ > गंभादत्तरण्‌ द दश्डन्ध पे बताते हए 
कटा कि दिपयश्ानिनी गंत भववत्‌ नारप्यण दे ध्ुबाधार 


^ पदसे निकल्र सुधा धोनिचस्द मंडल भें परवेज्ञ करकं वी 
सुयं फी किरणों हे संयुक्त हे्षर श्रत्यन्त पचिन्न होकर 


ह, => = ४4 ष  &1 
# क, शभक पाम १, +, ## 
1 व्क 8 „ ® लः ४] क्व + 
>» ॥ नर १५ १ 
(१५ कै 
४ ६ + कथ + # 
१ ज 
= 
^ 


सुमेर दह पर निरी! शिर व है भेरक्‌ट पवेत पर 
पिर छर चष्ट धाराप्नीं धे विभक्त होर गया भदराचलं 
५ पर्व॑त पर सतातभावसे शिरी \ गंगा वेचारो धाराए 
ध: क्षिला्नों को तोडती हई भ्रगे बद \ जो धारा पुव ` 
मै चेत्ररथ वन मे धई उसे कषोता कहते ह । वह्‌ १ 
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तासक्त गंगा चन्ररय वन को जल से ्राव्लावित करते हुए . 
वरणोदक सरोवर मे भह! एर वहा षे वष्टु ज्ोतान्त पवत 
एवं श्रन्य पवेत क्ता इतिक्मण करके पृथ्वी परे उतर कर 
भद्राक््व वणं है होक्तर सुद्र मे भर । | 
घुमेर ववत के दक्षिण दिक्ञा चे गष कौ धारा रन्ध- 
सादन पवद पर निरकर श्रसकनन्डा बाध से प्रसिद्ं हई । 
उवे बाद सुतेह क सपौपदवे स्थित देवां को प्रपतन्त 
करने दाते नन्दन वद घे जाकर प्मत्यन्तवेष से मानसरोवर ` 
को जलं के परिषूणं एरतौ है । फिर दहु ते भो सभी पर्वतो 
को पर क्षरती हरं हिमालय मे गिरती है । वहू मेगवष्न 
शंकर ने दिर पर धारण कर लिया, सोडा सह । तब उसके 
बाढ महाराज भगीरथं ने भदान ज्क्रं छो उपासना व 
प्राराषता करके भगवान श्िव को त्रतस्न फ्िषा। तब 
भगान क्िवनेगता को द्ोडा । वं से गणा सात 
धाशाप्रौं से विभक्त होकर दक्षिण समुद्र मै प्रविष्ट हृदं । ` 
उसमें तीन सशव पूरब शौ ओर बहती हुई समुद्र पे षिरी 
मौर एक धारा भाणेरय करय के पोचे-पील्ल चद्श्हर 
दक्षिण सथुद्र घँ परधिष्ट हई । क) 
चौथी धारा सुषाव व सुमेरु पाड के पैरोंसे होती 
हई सविता वनम गई । जहां दहु अव्रसोमा नाते 
प्रतिद्ध हई । वहु सविता वनक्ो पवित एर्वी हुई महण्व्र 


च 
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सरोवर को जल से परिपुणं करके शंक पहाड भें मई । 
वहाँ से वबभादि पहाड़ होकर उत्तर छु दश्च छो जल 
ते प्लावित छरती हुई दहासागर धै जा लिसी । है जाह्यण 
भ्रष्ठ ! मेने श्रापको कहू गंगाशतरण चा वृतान्त नायः । 


"णितो 


भारतवषं विभाग 


करोष्ट्ह्ि दे साकण्डेय जीसेकूहा-हे सुतै | चापे 

सारतवषं को क्षमं मूमि दताया है भोर कहाहैकि हसो 

। स्थाच से स्वर्ग, मोक्ष, सध्याद्ला व घ्रन्तंदश्ला ह्लाहि बनी. 

दकशार्भो को प्राप्त स्तिया जाता है । कहीं न्य स्थात पर 

मनुष्य कर्मानुष्ठान कौ धरोर षररित बही ह्येता \ मतः कृपया 

भाप भारतवषं के विभाप-विभाषों क्ली संख्या, भदेश ओौर 
` हाड ध्ादिक्े विषये घचिस्तार हने की छपा रे । 


।  मोकंण्डेयजी .बोले- है विप्र भेष्ठ ! भारत केष्ुल 
` नौमेदहै। वे सभौ समुद्रके हारा विभक्त तथा परस्परं 
 क्षगम्य हे । सायर से धिरे हश्‌ न्दु दीप, क्शेरूमान, ' 
 &¢  ताच्नवणे, गर्भास्तमान, बाग दीष, वौस्य, गंधव, तथा 

 वारूण तथा नौवां दीप भारत है। यह हीप दल्लिन श्रौर 
उत्तरे एक हजार योजन तक फला है । इसके पुरब धे 
किरात, पर्चिम भं थवन लो रहते. हे । इसके मध्य मे 


वि. 
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ल्राह्न, क्षिय, वैश्य रौर शुद्र रहते जो कि यज्ञ 
छध्वथन, घ्ध्वावन, वाणिज्य ध्याहि कर्तां को करके घपने 
खद्ब्यदषहटार से स्वभे तथा मोक्ष छी प्राप्ति एवं पाष पुण्यां 
ष्टी व्राट्ति करते ह । महेष्, मलय, सह्य, शकितितान, ऋक्ष, 
विन्ध्यं दौर पारियाघ्र नामक कूल छात पहाड़ भारत वषे 
तै है । इनक्ते वाह चे हजारो अन्य पहाड़ दलाय भो है । 
इन पहाड़ श्फुखलाघों चै कोलःहूल, व्राज, मन्दार, ददु र, 
वातस्वन, वेद्यत, भेकाफ, स्वरस, तुद्धप्रस्य, नषिणिरि 
रोजन, पाण्डुर, पुष्प, दुजेयन्त, रेवतक् च्व द, ऋष्थभूक 


गोलभ्ता, कूटक्ञेल, कृतस्तर, श्रौ पहाड़ श्रौर कोर पहूड ये 


अत्यन्त ॐचे विस्तार वाले न्दर नोहारो है तथा छनेक1- 
नेक घुन्दर रसणीय प्राकृतिक दृषथों से युत पहाड़ी चोटियां 
भीर 


इन पर्वतो ते लिख हृद्‌ जनपद को घ्यायं घौर मलेच्छ | 
लाधर दो विश्वाय छर्‌ गए है । इत जनपद कै निवास 


लिन-जिब शरेष्ठ वदि का जल पीते ह उनके नाम इप्त 
श्रकार ह । गङ्ख, सरस्वती, चिन्धु चन््रभाया, वषु, 


शतद, वितस्ता (ग्यास), इरावती, कुहु" णेषती, पण्य को 6 
्रदान करने शली (बहुदा) दृषदरती, विपाज्ञा, दे विश्च, 


क्च, लिश्वीरा, चण्डी दौर कौलिकी पे उभी हिमालय 


न 
= 





से विक्षलतो ह । वेदस्मरति, वेदवती, व॒तघ्वी, सिन्धु, वेणा, 


२६६ साकंण्डेय पुराणः , 
।# ^ सान्दनी, सदानीरा, महौ, पारा, चनंणदती, नपी, विदिक्ञा, ` 
` वेगवतो, लप्र, ्रदर्णा वे सभौ परियात वदत ते निक्लती ` 
हं । श्षोण, महाचद, नपदा, घुरथाद्वि चे निकली ह| संस 
क्िनी छोर दक्षाणदिदी चिन्रकड पवद तचे निकली 
चित्रोत्पला वसा, करसोदः, दिक्षाशिक्ता, विद्दलं श्रेणी 
विपाठा, नजला, सुररेरजा, युविदहमत्ती, शकुली, लिदिवा, 
क्रमुये सभी वेश्से बहम बालौ गदि क्षपाद पवेत कै 
निकली ह । क्षिप्रा, पोष्य, दिश्चन्ध्या, वापी, निदिधा- 
वती, वेष्या, कतरिणी, स्िगीवालौ ज्ूघुद्रती, करतोया, 
महारेरी, दुग श्रौर श्रन्त जिका ये नहि ्िष्यवाद् तते 
निकली है ! गोदावरी, भगोरधी, कृष्णः, वेण्या, तंनभद्र, 
सुप्रयोमः, वाह्या, कारी भे नदिं शह पवेत से निकली 
हं ॥ छतसाल, तास्रपर्णा, पुष्यजा छर उत्वलवती ये नदि 
सल पवत से निकली हं ¦ पित्ष्ुल्पः, सोमक्कल्स, ऋवि- 
कुल्या, इक्षुफा, त्रिदिवा, लाँगलिनी, बंश्षक्या ये वदिं 
महन पर्वत § निकली ह! षिष्रुल्या, इ्षारी सन्दगा, 
 मन्दवाहिनी, कुरा, पलाशिनीं ये चभ नदियां शुचिमा 
पर्वत ते विकलकर सघ्रु्र चै गिरती है) ये भी षाप- 
हारिणी नदिथां चिव नाताके रूपव पूज्य हें जषे- गंवा 
माता, सरय्‌ माता घादि। 
इव नदियों के भतिरिक्त श्न्य सहसो नदियां ट । 


"= ॥ ष (कः 7. ४ 4 | 
~ च १ ॥ 14 १9 [ क; 
9 8 + $. ४ 3 
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जिनतं कुठ वर्षा ऋतु ते बहुने वाली है मौर बहृत-सी सभौ 
तुध्रौ चै वहने वाली नदियां हं ) मत्स्य अ््वकूट इुल्य 
कन्छल काशौ कोशल श्रवु द कलिग मलकष्मौर वकये सभी 
सथ्य प्रदेश न हं । सह्य पवेत से उत्तर दिशा मे लिक्ृलने 
दाली गोदावरी का उदगन स्थल संपुणं जगत चं घत्यघिक्‌ 
सनोर स्थल है) महात्मा भगे को सुन्दर गोवद्धंन 
ताल वरी तथा बाहुलक दारधःन ध्राभीर कालतोद्रह 
छे भी अपरान्त वेश्च ह \ श्र पहलद वमखाण्डिक्त गाधार 
वदन्विधु सोवोरीमद्रेक श्तदरूज कलित्र पारद हारसुषिक | 
साठर बहुभद्र कँकेय दश्चमालिक ये सभौ उपनिवेश्च ६। इनं 
उदनि चै क्षधिय वेदय घ्नौर शुद्र निवात करते ह \` 
काल्लोज रदं बबर श्रंगलौक्िक चीव खार तुषार पर्हूलव । 
इन क्ष बरे उत्पन्न सनुष्धों ठो अहिदेशज कहा चधा है \ 
दात्रे भारा पुष्कल कशेरूक लम्पाक शुलक१२ च लिक 
जागुड ओषध घनौर जनिभद्र श्रादि थे जातिषाँ किरात जातिः 
के मेद टै 1 तापस हंसमागं कादमोर वुभग जलिका कुहका 
उजं दावं ये सभी देके उत्तरपे है ' ॑ 
गरभ्ारक भद्षरक श्रन्तजिरि बर्हिर प्लवं श्रगेयः 
लद भलर्वातिका उत्तर ब्रह्म प्रदिजय भागवनेव मल्लक 
प्ाग्डयोतिष भद्र विदेह तास्रलिप्ठकं मल्ल सप ध्रोर 
शोेदा ये सभी जनपद पूवं दक्ष! सहै \ पाण्ड्य केरलः 
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“चोल कन्त्य शलूष भूषित कुमार वना बा सहाराष्ट्‌ 
माहिषिक कलभ ध्षाभोर चेक्षि शरण्य क्र दुलिम्द 
विन्ध्य सालेय वेद्भं दण्डक पौरिषू सौलिक् शशरमक भोग- 
बद्धंन नेषिक् कुस्तल धाश्ध्र उदि्भिर द्यौर्‌ बनदारक ये छभौ 
देश दक्षिण दिश्षाक्े ह । सुर्थारकू कालिबल दुगं ्ामीक्षट 
“युलीन्द सुमीन रूपय स्वापद कुरूमिल ये सभौ कंठाश्चर देक 
कहलाते हे । (छास्कर लोह जंघा बाले राजंभद्र) तोश्नल 
कोशल त्रिपुर क्षौर विदिशा तुखार दयौर तुस्बरुह % परस्पर 
दशाहे तथा नर्मदा के देक्ञ तासिक्याद द! भोरूकच्छ्‌ माहेव 
-शाशस्वत काश्मीर घुराष्ट्‌ प्रावन्त बुदये सभी देश 
"ाहदात्य देश कहे ख्ए हें । 
धरज डव क्षैरल उन्कलं उत्तमणं इश्ाणं भाज्य 
किष्किन्धा सहित तुम्बर तुम्बुल पट्दो नषध प्रत्न तुष्टि, 
-कार वीरो प्रौर वन्ति ये सभो देश विध्य पवत के पीट 
है । नीहार हंषभागं कुह गुगंन खक कुन्त प्रकरणं ऊणं 
दाण्वं कश्रक त्रित्तं गालव श्रौर ताम किरात ये सभी 
` पर्वतीय प्रदेश कहलाते ६ । इसी भारतदषं मे सतथुग, तेता 
` इपर श्रौर फलियुग चारों युग विद्यमान होति है ! इख भारत 
` -चष को दक्षिण धौर पूवं में व पश्चिम मेंसमुद्रने चेरा हमा 
(. उत्तर में हिमालय पवत ने घनुषके ज्या (रस्सी) के 
खमा से चेरा हृश्रा है ॥ यह मारतवषं सभौ फा बीज 









~ 
-- नु 


| 
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स्वरूप हं ¦ इमे ब्रह्मत्व इन्द्रत्वं देवत्व तथा मनुष्यत्व खनौ 
गुण विमान हु । यही भारतवकं मृग वशु अप्सराश्च 
वश्चिक प्रादि स्थादर थोनिथों शुभ श्रोर धषशुभ कार्यो 
का जन्म देते वालाहै। है विभ्र } सभो. लोकों च यह 
भारतदष ही कमं भुदधिहै ) देवगण नी यह सदा इच्छाः 
रतत ठं कि यरि हन देवत्व हे च्युत होकर नुष्त्ब को 
भप्त करं तो भारत भरुनिमं हौ जन्भ ग्रहण करे ¦ क्योकि 
यहां जिन कार्यो को करने बे मनुष्य भथ कै उनमें देवन 
चा साक्षतं समयं लह । 


८244 


८ 


ई 


कणी - भ 


कमं संस्थान 

कोष्टुषफि ने पुनः सार्कण्डयजीते प्राथंना कौ । बोलते 
है मुने ¦ कपया घाप हमे बहु बताने फो कृषा करे कि श्रीः 
स्नारायण किष तरकार कूमं रूप में स्थित रहै, उनका 
मुहल किधर था, पर क्रिधर थे तथा उनके द्वारा मनुष्यों केः 
शुभाशुभ को किस प्रकार प्रकट किया जाता है? 

माकण्डय जीते कषा है विप्र शेष्ठ | भीमन्त- 
नारायण अगवा नो भागों में विभक्त भारतवषं मे कमं 


खूप मं स्थित हूए पूर्वाभिमुख होकर स्थित रहते हे । संपुणं 


नक्षत्र समुह भी नौ भागों में विभक्त होकर उनके चारोः 


= 


 . ८२७० 
आर स्थित होतें, वेद सन्त्र माण्डव्य शत्व नोक, श 
उन्जिहन घोष संख्य खस सारस्वत मत, शरयेचं <1थुर 
-चर्पारण्य ज्योत्तिविक पौरग्रोव गुडाहम 5 वं देह पाञ्चालं 
संङ्गेत कष्ठ मारुत कालक्ोटि शलण्ड प््‌ारियान्न के विवादी 
काजल वाह्यक्षर उदुम्बर श्रीर्‌ गजा ै घभी कूमक्ते 
स्थलम्‌ ह ॥ | 
दक्षिण कौश ऋषिक ताप साश्चलं भ [हल बं 

कचो चे लिवाडख करने बाले तया {न्रिलंणा कञ्डर्द्री इच्छ | 
श्र तान्नपर्णी के निवादौये सभो सूम क्षे दिय न्तु बे 
| 
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रहते द तथा उत्त राालुली इस्त छ्योर्‌ व्िन्नाये तोदो नक्षत्र 
भी दश्चिणक्क्षिमे ही रहै इ । दाद्यसद {स्डोज पंहृलक 
वडवःयुख हिन्धु सौदोर श्रानतं वनिताघुल व्रष्ण्‌ ख{गर्‌ | 
-शूद्र कणं प्रथ उबर किरात पारद पाण्ड्य पार्कः कल = | 
तक दहैमधिदिक सिधुालक वरत सरा्टर दरद्‌ दादिड | 
महार्णव ये शमी देश कूमं कै इर दक्षिलवपेरसेंस्थितहं 
तथा ध्वालि विक्षाला अन्तुराद्ा यै तीनों च्षद्च दक्ष पर्‌ 
नं स्थित ह तथा स्वाति विज्ञा घनुराधा ये तीनों नक्षत्र, 
दक्षिण वैर मेही स्थित हकर यह के निवावियो जो | | 
4 की सुचना देते है ! ह „5 
सणिमेधक्षुराद्रि खंजय दछस्त्रगिष्ट अपरातिक हैहय 


 श्लांबिका विग्र्स्तन ककण पञ्चनद वमन भवर तनुर 
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अंगतक ज्ञकंर श्चाल्मवेश्नक गुरुर फाल्गुन वेणुमस्य 
फत्गरलुक्‌ घोर गुरुह कल ओर एक आं दले वाजि- 
केऽ दीघंद्रीव खचूलिक द्वशवक्षेक्ञ ये घसो निवासो कमं 
के पने स्थित होते है! ज्येष्ठा भूल गौर पूर्षु ये 
तीर्न वक्षत्न कू्मक्षे पृते ही स्थित होकर या के निवा 
व्योको शुभाशुधं को सुचना देते है । साण्डञ्य चंडर(२ 
श्ररक लबे कुशान्त लडह स्त्रीबाह्य बलिक नृसिंह वेणु- 

ति रएला्वल्या धमेदद्ध उलू उरक्षमं यषहयंके समी 
चवा कूम के वा्वाद पर स्थित है वका उल्तराषाह 
वण द्वौर धनिष्ठाये दीनं चक्ष शी वाध्र र ॐ ध्यित 
ष्च यहु ॐ सनुष्य। ह) शुशु सक्षणा छ इ {गत्‌ 


माकण्डेव जीने काहे वित्रवर ! यहाँ के निका- 
सिषं षो यहु उदित बक्षत्र हौ दुःख-घुख कौ अनुभूति 
मश्व करते हं । जिष्च दक्षत्र शक जो स्वासो है उदके 
चेधित हदे के कारण ह उल वेश के ्रणियोंको श्य 
ब इःख ह्वीता हे श्रौर जद बहौ उक्ततर स्थानवे होता है 
ती वहु देक्र क ततुष्यों $ लि कत्वागह्ारो विद्ध 
होवा ह ग्रहों द्वारा कष्ट फो प्राध्ति घ्रषसथ से हकर 
भ्रीहेन छट देता है । इषो तरह सै उत्तम ग्रह फल्यपणी 


होकर शीपुक्त करते हँ जब प्रह विष्ड्ो जाह ह तब 


क = ५८ इ, 
"द २ वि न, कच. त. १ ४ + ५, ५ क 
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पुण्यवान व्यति भौ द्भ्व गोष्ठ भूत्य हितत पुश्च ओर स्त्रियों 
, ` प्रहित कष्ट षो प्रप्त होता है । दिक्षा देक जनं न॒व पुत्र 
सुख श्रौर दुःखं ल्रादि व्ये सनुष्थ ग्रह के शुभशुभम्‌ हीने 
के क्ारण ही भोश्ता है} लल्तन्न छट ५ हं चे दीड्ति 
व्यदित फो उक्षे शवमाथं उणाय करदा चौहए । आकाश 
ते जो घुर-धघुर एतत हीते ह इनके पतितत हमे ते शुभा- ` 
शुभ क्षो प्राप्ति होती है । इसत्िएु ये लौक्षावःद कौ हवि 
न करे । इन ग्रहों कै ज्ञन्त्यथं छर उदास एत्ति 
स्वो का वाठ देशादि छा वन्दन अप इल शच स्नान 
लाति का श्र्वरण घौर छोच क्नादि छा त्वाय करना 
च?हिए ¦ सभी प्रियो ह शय म्नौ भाव करल चाहिए 
ईषया भौर देष से रहित होल चाहिए । प्रह क पूज 
करली जाहि ¦ 
है विप्रवर ¦ यहं कमं रू भेष्वान न्टायम, घ्रौर 
` द्वितय का रूप है ।' इव कूमंमे ही प्रत्येकं वक्षन है 
क्ञाधित संपूर्णं देव तथा उनके मध्व ते घग्नि पृथ्व चंद्रमा 
मेष शादि तीच राशियां प्त है मुख दे विथुन आदिव 
रक्तिं पूवं दक्षिण पाद तं कक खरौर सिह राहि कुक्षि मे 


 , विह न्या श्रौर तुला तीन राक्ञयां, दक्षिण पठिचिष 


केवरण मे तुला हलोर वशिकं दोनों राशियां पृष्ठ 
। भग च वृद्िविक मौर धनु राशि वायच्य चर्ण पे धनु 
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यकर सादि तीन राशियां उत्तर कक्ष न कुस्म श्रौर मीच 
साला स्थित द \ वुर्दचर पादवं भौन श्रौर भेष स्थित 
ह) इस प्रकार कसं भे देक्षक्े नक्षश्रो कै शुं मौर ग्रहुषें 
शशि स्थितै टु । अतः ग्रह भोर नक्षन्ते पीडित होने पर 
देल भेष पीडा है देखा चथम्रवा चष्िए । श्रौर देशावि 
कैः दौड़! उरद्थित हने पर सन्धान करके दानं ओर हीनं 
घाहि को विधिवत्‌ करता लाहिए्‌ । इड प्रकार किष्ण्‌ के 
सरण रूथ क्षै ब्रह्य जी ग्रष्टी कै मध्व सें स्थित है लैर 8ै 


ही कारयन ्न{चत्त्य एवा जगत कै कारणं धरं स्वासो 


है । इश प्रकष्ट है चिप्र श्ेष्ठ । मेने रापो कूम बृतान्ते 
विस्तार पु्वंक धुना ! 


----= न= "~ = => ~ च 


भद्राश्वादि वं वणन 


भार्वण्डेय जीने कौष्टृष्ठसे कहा- हे विशर्रेहठ ! इस 
आरतवषं भ ही सतयुग, त्रेता, दापर घौर कलियुय चारां 


` युग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय ध्षौर शुद्र चारों वणं तथा चारों 


यशे के शनुशर ही छसक्षः बार सौ, तीन सौ, वो सो, 
मौर एक घौ षो यायु के होतेह! हस भारतवषं क पूवं 
रं स्थित देवक ट नाभक पहाड़ के पूवम जो देश स्थित है 
उषे ही भद्रारवं कहते ह । 
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शरद्रक्व वषं द्वै हैत पर्णं नील घौर शेवालं लाप 
शष्ठ पहाड़ तथः फो रञ्ज, पणेन्ञालागर पहा ॐ इल दाच 
, पहाड़ है । मुद, संकाश, शुद्धलाचु, युसंयला छद हजारी 
जचद इश्व वषं ह स्थित) सदः, शं्ष्लोः भद्रः चका 
वते प्राहि बहती शदिशं शील जल साली प्रपत है। 
यहा के दिक्ाती यकि शङ द स्वणि यला शायायुक्त 
तथ! घत्संग बहि पिच्रदः पूर्वक ह ह ऽपर सं त जीदन 
धारण करते हं! यहं के निवाय चै क्षोदे उक्तम या घनं 
तहर दभो समल दृष्टि खशा विचार छ्य काले द. 
स्थति दै ही तितिक्षा अहि अठ भुज स्ते युक्त होते है। 
हस भिद्राष्व ववं प्रे चतमु जी भभदाय्‌ जनादन हूधश्रीव 
स्यङ्व भ क्षार, हुदण, मेढ, चरण्‌ हथ ओर वीतं ददनों 
से युक्त हीर ध्रबर्थत्‌ रहै 
सुभे के पष्ठिचम षे कैदुभाल वलं दै दिक्षात कस्यलं 
कृष्ण जधरन्व हरि पहाड़ विशोक घ्षौर वधमा ये छल सति 
पहाड़ ३ ) सके अतिरिव्व रौर भो अरन्य हृलारी वहइ 
अव समूहे श्षष्तहे। 
कुरदेश मे समी च्तुओं के फल-पुष्प धरादि से युक्त 
सभी प्रार्‌ की कामनाभों को पूणं करने दावे तया मधुर 
७ सरस फलों से युक्त वक्ष हं। यहासदाही सल्ड सुगन्ध 
सुखदायी हुवा बहती है । देवलोक से पतित दैवतागण यर्हा 
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मनुष्य योनि में ज्व ग्रहण करै ४ । हयः इनका जवन 
लाट च।दहु हुनर वष क हुता है । यह चन्दररूस्त तथा 
सुयकान्त नामकं 2} श्रेऽढ पह हं । इन पहं ॐ ध्य 
मे भद्रत्तीषाः त्वक पदिन्न एवं स्वच्छं जलं दाली सह्वानदी 
प्रवाहित होती है ! इस प्रश्ठार प्रन्य हजासें लिसं बहती 


है! इ प्रष्तार यहु फुष्डेश्च है । 


= क 2 = ण 
कस्पुरुषादि वणन 
= न न ग "> रस्य ८“ ( इनैन्क ॥ ~ क | { ५ 
साकण्डय जो ठै हु पिस्पुरष वष ह विधः सिर्थो 
क्त! ॐ 4९ ६ ५९ ४८ ऋ &त्‌ ह ¡ स; ष्णो र्ङ्द्य्‌ 
ए ४ त भ ०, 3 ~ ह एश शलान प्लश्च 
द लोष्ट दद है5 २ 1 ६५ € २ ५ $ £ त्क त & ८९६ ञ्ल 


= र्य त १ ५ एक = ने ¶ | 
दृक्ष के भस पाद करने बुश तर्ही 
५) 


१, 


४५ 


धुवततो बनी रहती हैँ ! क्िस्पुरङ वषे के पीञे इरिववे दासक 
वष (देष) है। दं जे विवास बडी के समान क्ण के 
तशा सोम्य गुण वालि हो ३) इव हदिवषं कै ३क्रलोक चे 
पतित हए देवगण लनुष्व धोनि त उत्यस्ड होते ३ घौर ये 
लोग वहा इक्षुरकत का पाव रते है । यहां कोई वृद्ध होकर 
ष्ट दहा भोगता । श्रतः ड जब तफ भौ जीवित रते हे 


` त्ब तक स्वस्थ एवं यौवब पुणं स्ौवन व्यतीत करते हे । 
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यह के निवासी स्दभोध के फलो फो ही खाकर रतिं 
क्रिया पै चतुर सुन्दर दु्ेश्ध रहित व अरावस्या = शुक्त 


हवेत फमल पुष्प फे ल्पत हिदण्यवदतो नमक नद 


यह के निवासी देलस्वी, दहष्च्त जाः विक्ालक्षाय 


{-: 
लिष्ठ धषी व प्निचदश्ची होवे ह। इछ प्रकार रहं किस्पुर- 
घाटि क्ता वणन हृष । 
स्वसोचिष सन्वन्तर 


क्रोष्टुक साकंण्डेयजी हि ओले-है शुने { थशपने पहले 
स्वाथस्थुव नायक भन्वन्तर क्रा छणच श्िथा ¦ छद कुषया 


उसके पश्चात के घ्न्य मन्वन्तरं उसके छधिपतियों उनक्े. 


वंजञानुगत राजा शण एषं ऋषियों के सम्बन्ध भरे विस्तार 


पूं सुनावे 
भारकण्डेय जी बोले- चह भै आपको स्दरो{चिष मन्व 
न्तर क विषथ बे युना रहा हं \ एकाग्रमन होकर सुन । 
वरषा नदी के किनारे प्राचीन सस वे दोवों अडिवनी 
कृमारोंते भी चुन्दर मधुरव सोस्य परकुवि बाले सदाचारी 
सच्चरिच्र राति से ह्या वाले व्यवितयों के धाभय स्वल्प 


के 
( 4 ("क - + [म ^ 
+ क 
४ न 9 "> +~ क च क ५ 
। । । 4 न 
* नके > ( ह, ऊ 


रुणास्पद नामक चगदर भे एक बाह्मण रहता था । उको 


मि ` 
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हद इच्छो एक श्रत्यस्त ही सुन्दर मनोहारी वन-उषवनों 
से युक्त नाना प्रकार कै नगरों वरिषुणं पृथ्वी को देने 
को थी । 

एक दिन इस ब्राह्ण के यष एक त्रतियि श्राया जो 
महन द्रोदधि विशेषज्ञ हने के साय-खा्व शत्त्रक्न भी था । 
ब्रह्मणे प्रिधि के साथ सद्भाव पूर्णं वार्तां नाना 
प्रकारके प्रदन क्य । च्ह्तिथि ने ध्रतेकों सुन्दर देज्ञ नगर ` 
नदी वन पहूड्‌ तथा पविच्र स्थलों साहि ङ! व्णच {कथा । 
तदं ब्राह्मणे श्रतिथि के कह्‌ा- है महानुभाव । च घ्राक्‌ 
नोजवाच दिखते है ध्रौश्च बुद्ध ही । अपे इतै थोडे 
समये इतना सारा देक्लाटक केसे कर लिया ? क्था बाप 
ष्टो थान को ध्रनुमूति हों हद, आपका ज्ञ रीर कलान्तं 
नहीं हमा । | 

ब्रतिधि बोला--है वित्रवर भन्कौदधियों के बल पर मे 
ध्राधे दिन दे दुक हजार पोजल जा सका हू । 

बराह्यण बोला हे प्रो ! पुर सम्पूण पृथ्वी छो. 
देखने की इच्छा रहीटहै! भरतः जाप सस्त्रोषधिथंके 
रभाव से सम्पूणं बिहव का सण करावं। उस श्रतिथितवे 
एष विक्षिष्ट प्रकार केलेष को बह्यण के चरणों षे लगा 
कर कुठ मंत्रों का उच्चारणक्िया ; परमे लेव लमने के बा 
ब्राह्मण यह्‌ श्रनुभव करने लगा कि श्रवसे आाधाद्निषेहो 
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एक हजार योजन क्तो चाक्र कर वाव स्वी भ्रः सक्ता हूं। 


इस अकार {विचार छर उह शिदालय सथितं भरर व वत 


4 
उपवन! क देखे हेतु चल दि ! वह ब्राह्मण हिना कलान्तं 
हृए हिमाल फे पलि दहंच छर पुण्यौ पर विद्र कटने 


लय! ! उञ्चल दुन्दर अल प्रश्ण ददै < गिं ॐ श्र पोहा 


कोश्रल टिहरी प्राह पक्षिक मधुर कछलश्वणफो घुचकर 


तथा ह्रे डरे पसो तथा शुन्हर व सुभन्धित धृष्ण चे युक्त 


वक्षो फो देषा । 


ब्राह्मण ने हिमालय का दक्षन फर यन ते विवार 


किया कि प्व सपय प्रधिक हौ या हैः चर्‌ वापस चलं 1: 


फिर कच आर देखेगे ! परन्तु बहु जिस णहि से यहं 
द्रया थ छव उह उक्त गति क कायश्च जादे दै उमरथं वही 
था ) ध्ज्लालवक्ष बफ हे धवते रर क्िलेषको धुल जारे से 
उसे बडा कष्टदो रहा था श्रर में इस कटिन पहुष्डी सास्ते 
को कफंडे दार रणा ¦ मुभे घर पहुंचना भ्रत्यावश्णक है ४ 
` वहीं तो मेरे छएभ्निष्ोत्र अटि नेतित्तिर किप्राों में व्यव - 
धान षडगा । जो उचित बही है । श्रौर इस हिषालय की 


छटा तो इतनी शुल्डश् है कि यदि इशे दौ साल तक थीः 


देखा जाय. तो हदय क्तो सन्घुष्टि बही होगौ । यदि कोई 


घर्घात्मिः पुरुष मिल जाय तो चायड बहू श्षोघ्रता से घर 


। 
% 4 
॥ # 
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पहंखने का मागं सुखा सके । हस प्रकार चिन्तन करते हृष 


वह्‌ ब्राह्मण ह्दालय भे चूषता रहा ¦ 


एक परसल्पवठी, सौभाग्यक्ालिनी, कोमलाक्की 
खदथिनी लासक द्ष्सशते उस ब्राह्मणको देवला श्रौरं 
मोहित हो वई । उस श्ाह्यण के प्रति बहू छव्यन्त श्र! सक्त 
होकर विच्छ करने ली । यहु सुन्दर आङ्त्ति व सुष्ठ 
बलिष्ठ क्षरोर वाला कोन पुरुष है } यदि यहु भुर श्रपना 
ले तो भेरा जन्त घन्य हो जाएगा ; नैन धरसंख्य देता, 


 देत्ट, चिड, सन्धं शर पन्नगे षो देख! ) परन्तु एसा 


पुरष कहीं नहं देखा ! यदि यहू पुरुष घुम इयपनी बाहों ते 
भरलेतो तीनों चोषो भी कोई स्तौ मेरी जेसी धन्य 
नहा होम । इस प्रकार कएमातुर श्रप्सरा बरुथिनौी उस 
ब्हूमणः के वास गई प्रर ब्राह्ममक्े प्रति श्रपता भवा 
भ्रम प्रक्षट करने लगौ ! एवं श्रपने ्रंग-प्रत्थङ्धं कयो उत्तेजक 
रूप मे ब्राह्यण को दिखाने लश) 

ब्राह्मण उस बरुथिनी के कायकत हाव भाष से मः कषित 
तो नहीं हअ? । फिर भी "पास जाकर चोला है घुभगे । 
तुष क्न हो घौर यहांक्ष्या कर रही हो? किसकी पत्नी 
हो भँ डारुणास्पद नगर का ब्राह्मण हू । मेँ घ्एने परे 
दिष्य शोषधि का ब्रलेव करके उसके प्रथाव से यहां कहंचा 
था । ह्यद वह्‌ प्रलेप इस बफंषें धुल थया है \ जिसे तेरी. 


+ 
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वहु अप्रतिहत पति लुप्त हो गहं है! दिस किल्ली उपाय से 
स्यास्ति से पुर्वं श्रपमे घर पहुंचकर लित्व नैमित्तिक कार्था 
को क्षर रकं । बहु उपाय बता्चो ) 

बरूथिनी बोली - यैं सौलि्द्णीय कन्या हं एवं बरू- 
थिनी वाल की अप्र हं! इस बुरदरतय हिसष्लय को 
चोटियों पर घूमती रहती हं । धापङ्के दुलंस क्छंच क्तो 
पाकर वै कामके व्याकुलो यहु कीन छार धका 
जागत होने कै कारण मे छ्ापक्ते वशीभूत हूं! अतः श्र 
मुं जो निर्देश्य करें \ उत्ते मे कदने फो तयार हं । 

ब्राह्मण बोला- है सुभगे ! तुम यदि मेरा श्रिय चाषुती 
हो तो कोई देषा उपाय करो । जिशष्षे मे पने घर शीघ्र 
पहुंच जाडं । कणोष्ि घर से बाहर परदेश्च भे रहने से रित्य- 
` नैमित्तिक कमं की हानिहोती है) ह य्डास्विनी तुम ठेस 
उपाय फरो कि मेँ सूर्यास्त हरै चे एवं घर पहुंच सक्‌ 

बरूथिनी विचल्नता पूर्वक श्राह से बोली--है सहा- 
भाग ! चैतोण्हूबाहृतीं हं छि वह उदी सुभे देखने रो 
त निले, जिस दिन ध्राप भुभे व्थाणकर श्रपने चर को वापस 
जाये \ यहु स्थान स्वगंसे थौ सुन्दर है। इक्तलिए मं 
स्वं को छोडकर यहां मण के लिए ्राती हुं । जब घाप 
हमारे इस हिमालय के सुरम्य कानत से रमण करेगे । त 
क्यपते बन्धु-बाधवों को भूल जायेगे । यषां पर प्षापक्ो बहुत 
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ही चुन्दर वस्त्ाभुखण स्ढदिष्ट भोजने सुगन्धित श्र॑पराग 
लीवल जल, इच्छानुक्‌ल शय्था आदि समी प्रकारकोभोग्य 
्स्तुए प्रप्त हषी ! यहु घ्राष कभी भो बद्धावत्था रो 
प्राप्त वहीं हौधोगे । हे व्रियतण ! प्र्न्न हो जाघ्नी श्रोर 
घर क्ती बुधि भुला कोः कहते हए कमल नयनो उर्थिनी 
षाध हकर उह्यण ते लिदट सहं । 

व्राह्मण बरूथिनी को अपे श्चरीर से लग करते हुए 
बोला-हैदृष्टे ! तु श्रु स्यक्षे नकर । जोतेरे जषा 
कासपिपाषु हो उखी फे णस जा) यैन तुमसे दखतापुवेक 
चर साने छ उपाक पुष्ठा श्रोर तुज सुखरे लिंषटने ही 
सथो ? तीर्न लीक्लो मे यज्ञ हुवन प्रादि से बडा न्द कु 
भो नहह! हंत च्ुभे घर जनि क्ता उछ बताश्रो ) 

बरूथिनी बोली- है विद्रवर ! क्या मे तुमह प्रिय रट 
हं? या यहु पलं ही वर्ह थच्छा वहीं लगता 2 तुन भरर 
उपर दथा करके थोडे समये क्िएही मेरे छाय दुलम 
भोगों क्षा श्राचन्दलेलो। घ्ात्माक्ेश्वाहगुणो देसे दयाः 
स्व॑प्रथम गुण है! घतः तुम भुशष्र दकारो । मेरे हदय 
भं पुम्हारे भरि इतका प्यार उड रहा है, हलोर ले रहा 
है फि में तुम्हरे हिता एक क्ल भो जीधित नहं रह 
सक्ती । है ब्राह्मण देवता ! घाप अपने धर को यहाँ 
निक्ष्चय ही चले डाप्रोगे } परन्तु सुक शरभाषिन पर इया 
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करके त्प समय के लिषएष्टी भरे दाश दुलभ स्धेवको 
, भोष लो । 
बराह्मण बोला--है बरूथिनी ¦ पाह पत्य, आकहुनीय 
दथा दक्षिणाभ्नि तीन जण्ण ही भेरी इछत 
प्रहही मेरे लिए सुरस्य ह सथा दिष्टरिणं ठेदी दही मेरी 
त्रिया है! छदि दुम सुभे सच्चे हदय ३ प्पार करली है घो 
मुर पने घर पहंचरे का लरल उपाय वतप दो ¦ है सुरे ! 
शास्प्रानुलर ब्राह्यण स्परे प्थार कै दवद मे वड्क्षर 
हहलोक 9 वलेश्च श्नौर परलोक परे चिपरी फल कौ प्राप्ति 
करता है; 
बरूधथिती निडणिडाहै हए शेत हाथ जकर बोल - 
हे प्रिय ! में मृतक तुल्य हो रही हूं, अतः तुस मेरो प्राण 
रक्षा करके षरलोषट द पण्डको प्राप्त करोगे तया ईस 
जन्म दे ओग को प्राप्त करोगे । सन्या यदि तुन सुङ्ञ 
परित्याग कर दोने तो यें मृल्यु को प्रप्त होंगी ध्रौर तुन 
पापको) 
ब्राह्मण बोला गुरुके उपदेशों छे प्रनुसार परा स्त्री 
का उपभो नहीं करना चाहिए ! इखलिषए नै वु्हं हीं 
 घाहता \ चह तुम विलाप करो अथवा यौवनं रहदि हो 
 लाघ्नो \ उसके बद ब्राह्मण जल स्प करके पवित्र हुषा 
। किर गाहप्य धषम्नि ष्ठो प्रणाम कर स्तुति वाचन किया । 
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कर निवेदय क्था कि जिस सत्यके दारा थह सम्पूणं 
विर तुमत स्थित है उसी सत्य क्ते हाय सें सूर्यास्त होने 
से पुवं अवने धर मे विवास करके शयं का द्व फलं । 

जिस धत्य के द्वारा सेने कभी वेदिक वित्य नैमित्तिक कार्या 
को नहं त्याशा दया इृष्ठरे फे घब यः पराई स्त्री के प्रतिः 
मेरा स प्रित चहुं हृषः । उसी सत्यति मेरे घर वहु~. 
चने क्ता दृढ संकल्प पुणो: 


कलिवरूथिनौ समामम 

पाहंपत्थानि से निवेदन करने के पचात इस सद्वा 
प्म के पभावे वह्‌ ब्राह्मण व्रग्विक्े समाद प्रभामय होः 
गथा प्रर इस सहुश्रगिनि फे दिव्वशकि से सम्पन्न होक्नर 
वह नरह्ण श्रपने घर को प्रस्थान करने कै सिए तैयार हुए 
वरूथम शान्त भाव ते खड़े होकर उक्त ब्राह्मण क दिष्य 
स्वरूप को अवाक होकर देतो रही ¦ बरूथिनी क देखते 
हो देश्वते राह्मण वहां वे श्रपने घर कै लित प्रस्थान कर 
णया । श्रल्प ससथ सै ही शह ब्राह्म श्रपने घर ध पहुंच कर 
ध्रपने नेनि्तिफ कार्यो षो करने लमा ¦ 

इधर बरूथिनौ भ्रयनी युवावस्या को कोषने लगौ ॥ 
प्रपने भाग्य क लिक्कारते हृए रूट-एूट कर करुण विला 
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कर रही थी ! षह रही थी क्रि यटि नै जाचती कि यही 
याते से रेते दिब्ध पुरुष का दशन हयाः लिदकते दर्शलसात्र 
से ही दीज्ध कालाग्नि से पीडति हो जागी जीर दह पुरुष 
एसा निष्ठुर तथा निर्मोह हीय । सो जुस्ते त्यात्‌ देका ) 
स्थीकार नह करेगा \ मेरौ उदहोप्त कलान्तं कमे क्षान्तं 
नहीं फरेणा! तो भें ण दहं श्रष्ती \ छद हो सुभ धुन्दर 
-यक्षियो का एलरव, आष्ट विहर, सुरस्य दनः सल्यीहुर 
निटि कन्दरा आदि भौ कटि कौ तरह वरहीत हतै ३) 
म्मव सुभे उस ब्राह्मण दादा परित्यक्ता होर जीवित 
रहन सम्भव नहीं दै ! धतः शुभः घ्र उत क्ालाएित 5 
दगध होकर अपने प्राणो त्या करन ही पड़शा \ कहं 
ब्राहमण द्वषरा परित्यक्तं होने षर श्री उ ब्रह्मम ङे प्रति 
क्धिक ध्रादवत होती जा रही यौ। 
चीन काल वे कलि चान क एकत गन्धव था जो 
क्कि दखूथिवी के प्रति बहुत हीः ध्रादवंत खा! वहं ब रूधिनो 
को होकावस्था में ग्लाति धुक्त देखकर उशत शत्वं चै ध्याव्‌ 
-लयाकर व्िन्तन किया \ अपनी समाधिम गन्धर्वं ते देखा 


कि बरूथिनी उस ब्राह्यण की याद को धपे दिल वै संजोये 
कामाग्िसेजलरष्ी है) इत अप्र तै घेरे दाश अेकां 
। बार प्रा्थवा क्लि जाने पर भौ मुके स्वीकार नही क्रिथा 
या! परन्तु माज यह मुरं ध्रवश्य ही स्वकर करेगी । मे 






क 
(~ ३. 


>. १. # 
# ऋ भ 
॥ ध "क "ननं ~+ न> 
४ ब # 


~~~ ~= 


माकंण्डय पुराण २८५. 


इतै प्राप्त करके हु रहा । बहु जि पुरुष के प्रति घ्रास्त 


 है। भे उषो पुरुष फा सूप धारण कर्के उतङे वाप्रने जा 


गह हं । इलि शह बैरे साथ निचय ह रमण करेगी । 
धद मुभ इष कषायं दै विलम्ब बही करना चाहिए : 

१त्क्षम ही गन्धं कलि उस ब्राह्मण क्ता रूफ धारन 
करके वरूथिनी छे दासेवे इषा सया ! उस ह्मण क्ते देव 
फम्‌ दरू{थिकी का हदय खिलं उ6ा । वह्‌ ब्राह्मण के पाक्त 
जाकर टदोन हुख जोड़कर प्राथना करने लगी ¦ हे सहा- 
भाष । प्राप मेरे उपर कृण करो! बहते सें तुम्हारे 
ठ्या व्याने अने वर निक्वयही च्रपने ज्ञरीर को त्याग 
दषो ¦ थटि तुष पहु हिष्रालय के वन व कन्वराध्रो चे 
रमण करगे सौ श्व द्रौ तुष धमं के भाषौ होवोभे । 

मनुष्य रूपधारी कलि गन्धर्वं बोला- है चुभगे । सेरी 
सममे वहघ्या रहा है कि सुभे क्या करता चाहिए । 
क्योकि यष हने षे मेरे नित्य नभित्तिक् कार्यो से बाधा 
पडती हैः फिरथीददितुम चाहती हो किमे तुम्हारे साय 
सम्भोथ क्रू धो शतं यह है कि तुम सम्भोग के सवय सुभे 
देखो ठह ¦ अपनो श्राखें बन्द रखोगी | 

बरूथिनौ प्रसन्न होकर बोली- है महामाय । तुम 

न्य हो । मुभे तुम्हारो शत स्वोकारहै। जें तुम पर न्यो- 


छावर ह । 


` 2८९ माकंण्डेय पुराण . 


स्वारोचिष का जन्म व विवाहं 
राह्मण वेश्छधारी कलि चाच गंधर्व रूयिन्यै कै खपय 
हिमालय कौ शोटियो, सुन्दर वर्ता, लनोरस्‌ दरोवरां व 
आलो चथा युफाओं सर्प रदणीक्‌ ध्यानं द विष्ार करते 
हुए रसम रते लदा \ बरूथिनी सद! ह्‌ चं रवं के समयं 
खं दन्द कर्षे उक्त ह्न ~ हिष्ध् =दरष्‌ ए ध्थाक्‌ 
करती थी । फलस्वल्य बरूयिन ते गन्धैः धीयं से नभं 
चारम्‌ किया \ भस्धदे चल सथा । लकू{यिली चै उख दव्य 
ब्ाहाण की ही भाँति युता क्षिशु छो जनप दिया ¦ सूं 
की क्रिरणों को समति उस सच्छे षश सीर सै भीः दैजपुञ्ज 
-तिक्षल कर श्वय दिशाश्रो को प्रक्षि छर रहर य । 
लिए सूयं अघे भ्र भ\छ(< त) 
लाम 'स्वसेचि' पड़ा \ स्वरोद्धिष् दिन इना र योगुता 
बु्धिष्ो प्राप्त हश \ सायह धनुरदेद व वेड कौ विद्याधरो 
चे निषु हृश्रा शरीरं पूणं युवावस्या को प्रप्त हृ । 
नवयुधक स्वरोचिः ने मन्द स्वार पवत पर एक 
-अयातुर्‌ कव्या को इख) । इन्दा „ह री थौ "रक्षा करो 
(रला दरो' \ उस भयचीत क्या ते “स्वरोचिः बोला-- 
।  +डरो सत \ क्थाबातहं ? क्याबातदहै ` 


29 
म 







-कन्याबोली-मः-मः म--मे हन्दीक्षर वासक विद्याधरं 
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कौ पुरर दनोरणाः हुं वथा मरुचन्वा की पुश्री मेरी मरं है) 
मन्दार्‌ दासक चछाधरकीदुन्री दिभादती तथा पार मुनि 
कौ कलावती दोन ही मेरी हैलिर्बा हं । एकं बारें 
उन सोन सहैलिथों क्षे लाय कलाश्च व्दंत्त परं घूमने गई | 
वह! मेने एक प्रत्य्ट छृश्चक्ताय सुनि को देखा । मुख प्यास 
के छाश्ण उका कण्ठ स्ख गया या तथा निस्तलं होर 
सखो छौ पुत्तलियां बाहर निकल श्रा थो । जिद्धे देखकर 
भं हं पड़ी ¦ अतः मुनिन भुकषर कोष कशे शाप 


जक 


दिया । है इष्टं जाल्िङ्के । तुमने वुः सशल्य दपष्यो को 


रं + न कषय ॐ 91 ©>" षु ५ (खभ च ६ ऋ ग ५१ 
३6८ का पान बनाया है इस्षज्लिठ्‌ तुष राक्ष्च ३ २१९ 


नि नृ > \ 6 ध न व 0 धन ध "५ स! ८, षुः पे ति कि _- । छ (६4 { च धोः; नि र | 
हीषा 1 तड हमारी शोन्धं इद्धियों दे उठ लि छे । क्का र१, 
् 


वला दुन्हरे जे छमःरह्त तषस्थी ब्राद्वन को धिकार 

हं । तुह पुना ५८ अर्चना प्वादि करवा सव व्यं ह । 
४ 

न्न 


= शठ पठ त्क च्ल उत (ट्त ट भ षि त्दः9 (3 पधं 

कर्ण इबरय-वत्तलं चहु हद हो । उत्कि कोधी स्वसा के 
क शच छ ----:-“ न न 

„१९० > <.दतल ह्ंए हू । 


दोसो दियो दाय भल्ला किदे जाने वरं मृति ते 
पुवः जोध फ वश्ची गतत हकर एक को कुष्ठ रोच तथः दुसरे 
को क्षय रोगौ हो जाने क्षा ज्ञाप दिया । रसस्वरूप वोवों 
सच्ियां भौ क्षाप ग्रस्त हो गई! तीन दिने एक राक्षस 
भेरा पीठा कर रहा है। तथा वहू पास ही गजना छर 
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रहा है । सुनो ¡ अब नें घी दस््ों का चार रूपी एस्त् 
मे तुम्हे बे रही हुं \ इस धस्त के दष्टा तुन शरो उक्त राक्ष 
हे रक्षा छरो इष्ठ प्रस्तर छो दिवाक धारी खद ते स्वायंभुव 
मनु फो, स्वायम्भुव मदु मे श्षिष्ठजी रो वथा वश्षिष्ठन्ी 
त मेरी भादा के पिदा च्िच्नयुदध को दिवा \ तथ चिच्ुदध 
त एसे मेरे पिदष्ली को दहैल इष दै ।दया । ओर ने 
बाल्यकाल श हदे पिदाली से प्राप्त पलिता । ये खभी शस्त्र 
शबर्या कै संहृ छश्वे धै वुं सक्ष ह । इतलिए दधेः ` 
हैद्र ही शृहूण करो मौर राक्षस तो चादौ । 
स्वशेष ते कषा चच्छह ¦ फिर अल क स्दक्चं करके ` 
उत सभी दिष्य श्वल्धोंक्ो ग्रहण क्था ।॥ तद तज्‌ व्ह | 
अयंफर राच्च शी शीषण चाद करते हु उसके पा ध्रा | 
या । व्ित्लाया चब सँ तुस्हे सक्ष क्षरते जा रहा हू । | 
यदि कोई द्हारी रक्षा कंश्ने व श्रपने छौ सष्य्यवान | 
मभता हो बह सासने श्राये ¦ स्वरोलि ने विद्र कवा 
। छि अव यहं राक्षस इस फैन्या कौ पकड लेध! \- तथी यहु 
। म्या सनि हाप से सक्त हो सक्षी । श्रन्थः वहीं ! रन्लस 
 नेरक्ष! हेतु भ्रातनष्द करती हृद उस कन्य को पकड | 
लिया \ तभी स्वरोचि ते भी कोधयुकते होकर शष धनुष 
पर सैरवास्तर नामक भस्त्र को चद्ाकर राक्षस की घ्रोर 
\ उसी क्षण राक्षस एन्या को छोड़ कर हाथ जोड्‌ 


॥॥ 
=> 
व प । 
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क्षर बोल! प्रसन्न हो इत" "व्रवन्व होष्टए' श्रौर इत प्रस्तर 
को शान्त कोलिए। है महापुरुष । ब्रह्मणि क श्ञाषते 
भ्र भे मुक्त हौ गया । श्रत ६६ कष्टदायक शाप चे च्रव 
सै सक्त हो गयां । द्रापते ईस कष्टदायक कश्नाद चै मुक्षत 
करके मेरा बहुत उयक्षार क्रिया है । आपके घन्थवाद 
है । 

स्वरोचि ते जपते अस्त्र को शान्त क्र राक्षस वे पचा 
न्ह्ध्ित्र चे वुम्हं क्यों घौर कौशा श्चाप दिया था। 

राक्ष बोतल - ब्रह्ममिश्च भुनि ने आयुर्वेद के छटा 
तथा प्रथवंदेड के तैरहं बण्डों पर पुणं ध्रधिकार किया 
था । इन्दीवराक्ष नामसेमे इतकन्या काषिता तथा 
लंड्‌यधार चलनःर नाम विद्याधर का पुन्न है। मेने युनि 
से आधुवेंदकौ शिक्षा देनेकौ प्रार्थना की कि दाप सुभे 
भायुदेद कौ शिक्षा प्रदात फरे । परन्तु उन्होने ध्रतेक्षों बार 
मेरे दारा पाथना किए जाने पर भौ मुर ब्रायुरवेद फो शिक्षा 
नेह दी । उक्ते बाद बह मुसि जब प्रपते भरन्ध शिष्यो क) | 
 श्राधुरेद की शिक्षा देतैये तव वै घायुवेद की श्षिक्षाक्षो 
पदं के पोछे तै सुनता था । तथा ध्राढ साह षेहीमे धायु- 
दद घे निपुण हो गया । घतः प्रसन्वता धे मेत खूब लोरसे 
ठहाष्ठा सारा (हंसा) । इस पर भुवि ने करोधित होकर 
शाप विषा । तुमने पदे के पी से राक्षसो को तरह प्रायु- ` 


त 
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दद को सीखा है मौर फिर तुमने सकन का उल्लंघन करके 
उपहास क्षिणा हि \ इसलिए है पापौ | त्‌ खाल सान्निक्े 
मन्दर ही सहा भयंकर साल्ल अत नाद । उठि बाद 

६ प्रेद! क्प श्रवस्य त वहीं होगा \ परन्तु 
तु राक्षस हयै ङे ख ही हिली के श्र पर्लः पूव क्षरर 
को ब्राप्त कर लोभे ! उदके सशद राक्षसतदं क नास्त होने 
पर बुद्धि खष्ट ही श्रौर तुप अपन ऋष ही लानेक्षौ 
च्छ! रोगे \ तड तु ध्नी भमी कस्या च्छे भक्षणं 
हेव कषत हौ राक्षशश्य से युक्त होकर पूवं शरीर कौ 
छारण कर मम्धदं लोक क्तो प्राप्त होदोभे ६ छर: है सहा 
युरष ! क्षपक द्वारा सै भव मुनि के शष से सुद्त हौ श्था 
हं । द्व तुम सुकते ्रषवा इच्छित चर स्मो \ सै अवनी 
इख वुन्नी छो द्यापको सर्स्पत कर दहा हं एतः इक्षे पत्ती 


क्ते रूप भे ग्रहण करो \ तथा सेनेज्ये जाधरव्दकौ किल्ला | 


दार है । उरे भी ग्रहण फरो । 


हस प्रकार दह षन्धवं स्वरोचि को धापरवेद कौ ह्िक्षः | 
देर अवनी कन्था को विधु देते की तारी करने 


५ 


लगा 1 वब कस्या बोली-है तात ! से इस पहपुश्षनके 


चाहती हूं । चरन्तु बहं मेरी दोनो सखियां जो मेरे कारण | 
ही भयंकर कष्ट पा रही हैं । इसलिए उन्हे भो बिना कष्ट 


। 
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युक्त हए सुरे इनके साथ भोरे के भोयने शी इच्छा दह 
है \ घतः जिस प्रकार मेरी दोनों दलि कष्ट पह रही हैं 
उती प्रकार ने भी शोकार्ते हुष्त होचौ रहत । 

स्दरोचिनेकन्छाक्ी दृष्ठ पकार कौ बातक्षो सुनकर 
घायुदंद शो चिकषित्ता करके उन शोषो कन्थां हे रोग- 
युक्तं फर दिया । किर कन्थाक्ते खथ श्वरोचि क्तः धिवाह्‌ 
हो गथा ¦ उश्षकते बाद दन्धदें न्ध्लेक को चथा रौर वहु 
सलिर्थ भौ प्रत्रः पुदेषत पवेत कन्दराश्रों ब वनो तचे रमण 
करने लगीं । | 


स्वरोचि का अन्य विवाह 

दों छहैलिथां रोच सुद हे शई ¦ तव उदे से एक 
फन्था बोली- है प्रजो ¡। भै सन्दार विघ्ाषर को पुत्री 
विभावरी हुं । चुके खभी प्राणिधोंकते स्वरो क्षा ज्ञा है, 
भं तुम्हे इस विचाको दूणी तो तुत थो पक्षियोंकी 
प्ावाज को पहला कर पाल्लोये । भरतः में घ्रव्तै को तुरं 
सर्भापत कर रही हं \ कृवा सुभे स्वीक्षार करो ! स्वरोचि 
ने विभावरी को स्वीकार कर लिया । 


तत्पश्चात दुसरी कन्था बोली- हि सहानस ! में 
बेद-वेदा्णो के ज्ञाता पार मुनिकी पुत्री हं \ प्राचीव समय 
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नं बसन्त ऋतु चे कामजो के सन को हरण करने बाल 


पंवकोक्िल को सुर ताव से सारा वातावरण सद सस्त 


थ्‌ । उसी समय एक पंलिकध्यला नास उक्त धष्छरा बरे 
पितता के पाव श्राई । भनिर कास क दशोतुतहो रए । 
द्रतः सुनि दारा घष्ठरा दे यभं घ ते व्व॑व कन्दरासें 
मेरी उत्यत्ति हई । भुभ्क्तो मेरा [हुक प्राणिथो से 
युक्त निजेन वन चं छोड़कर चली मई ¦ तब पिता ते मेर 
पाल पोषण क्ख \. 

पि्ाने मेरा बाप कलादती रला । जव ये युवए्वस्था 
छो प्राप्त हुई तब छलि दासक एक्‌ राक्षत नै ेरे पिता से 
सुभे मणः । परन्तु पिता ने उचकी ब्रा्थेना टुक्रा दी 
इसलिए कोध्ित होकर उस राक्षसने रक्चिने सोदे हए 
मेरे पिता को सार डला \ तब मैने ्रत्यन्त दुःखी हकर 
भ्रात्पहव्या करतौ चाही ! परन्तु एेघा करने षे सुभे भववत्‌ 
छिव की पत्नी बखती ने रोका । उन्हूनि कहा- तुम शोक 
का त्थाय करो । स्वरोचि तुस्हारे पति होंगे । उ हार 
तुम गभे धारण करके सनु नाक पुन्न को उत्पन्व करोगी \ 


सभी निधिचां वुश्हारी दासौ बनकर तुम्हारी ्ज्ञाका 


पालय करंथी । तुम्हे वे इच्छित फल देषो । दक्ष पुत्रो सतो 
की वागी कमौ धरसत्य वही होती । इसलिए तुम विहं 
ही वहो स्वरोविहो। मे वुम्ह, रपा शरीर प्राण ्रौर 


छ +~ (अ अ ---~ ~----- =+ ~~ 
न नो यि कोको क -- 
~ 1, कक 


व र ण्डे 
4. र (~~~ ~ 
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नहपद्य के प्रभिपुजित पद्धिनो नामक विद्या को सपरित 
छर रहो हँ! कष्शा प्रतश्चचितहो इसे घ्ठोकार करं! 
व्वरोचिने इ कन्धाषतो धी स्वीक्षार कर लिषा ¦ इस 
अक्षर तीता घखिष्ठां स्वरचि क्ते वत्ती बन गई) 


~ ~ ~ ~ ~ ---~ 


चक्रवाक व मृग वारा स्वरोचि का तिरस्कार 


माकण्डेव जी ते श्रागे कहा -स्कषरोदि तीन परियों के 
साथ पवेत कन्दराध्रों तै रसण करने लगे । पद्िनी विच्याके ` 
कारण सभो प्रह्लर के रत्न, पघुर घुरा, माला, दस्त्र 
धरमुषणः; अरगराग, शुखं घातन, द्वर्णाशषण, स्वगे दान्त, 
निस्तर छ्चादि खणो प्रकारके भोग्य दायं प्राप्त होने लगे । 
तीनों पत्नियों भरे भी पुवं प्रेष था! इष प्रेषको एक्‌ 
कलहंसी ने चक्रवाकी से कहा- वहु युदक श्रत्यन्त ही घन्थ 
तया धर्मात्माहैि जो इन स्तेहूमयो षल्निर्यो का उपभोग 
करता है 1 इस संदार में बहुत कम टेपे एति-पत्ती ह । जो 
कि दोनाोंही ुन्दर हों। बहुत सै रेषे सुन्दर नौजवान भो 
है जिनको पटिनवां वुन्दर ही, फूरूप है । कोई पति श्रपनी 
पत्ती नें तथा कोई पनी अपने पति ते श्रनुरक्त है) एेला 
एक दसरे को चाने वलि ही हं । घतः दोनों ही एक षरे 
क प्रति ध्राकषित है, जोड़ी धन्य है क्योकि इस प्रकार का 
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पशाद दास्यल्य प्रे द्यस्थन्त षो इल है । देवल ये 
पत्तियं एवं यहु पक्तिः न्यं ई । 


य 


कलहंसी द्वारा इत प्रर फ दश्वा क्षो सुनकर चक्र 
[की षो फोर्‌ प्राहचयं दही हुमा } चर ने ठीक 


सके {विपरी कोलन चरर 

तु रष ५० ‰ह है कथ) क एक इत्र + य रहते हू 

स्ति ॐ इयाय रण करने ‰ इये क्षं नह बत ओरं 
त थह शशी स्त्रियों के खाय वसान ल त्रट्‌ करदा 
नै ¦ चङ्‌ प्रादा खित्त एक स्यात्‌ ~ ही बाकसत्त हः 
सकला है च द्वि धने स्थानं पर । इदलििए यह घरभव 
नहं है कि यहु सभौ स्त्रिणा क साथ ससत < से प्रे 
हर से \ यह पति इन सभी श्वयो का त्रिय चहं हैः यह 


भ ५ 
ई प 


तो माच इन स्तयो का नोरजम्‌ भ्चहै \ ह 1 य| 
तुम . वधा जालो } धन्य 6! भे हं द्यौर्‌ मेर! ए९त घन्ध 
है । षथोकि न तो मेरे पति तेरे सिधा प्नभ्य की स्त्री 
को चाहते है भौर च भै उनके सिद क्िसो अन्य पुष 
को । 

बहुयत्वीक पुष पा पुण्य का शरन दात्‌ है । घर 
मरे चोजव, छासनः, सह कसनः श्रादूबम ्रादि के हरा 
विषय किथाभो छो करतः हृश्रा पापों से दरुष्त होता हे । 






। पिको. वेवि दलन क्ते चाथ हयी निस नदिन्तिक भादि 
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निधा श्न चाहे । श्न्य प्रकार घे कायं करने वाला 
उदिति पादी क जाद है) 

सादेण्डेथ जी 3 कहुा--सभी भरकारके प्राणियोके ` 
स्वरों के क्षता, श्रपराजेय स्वरोलि दश्वा $ इस रकार 
के चलो को सुलकर बहुत ही दुःखी हए तथः शमन्दा 


म) ~ ई + ~- धी न ल्भ षष 3 च्ञ 4 ~ +» ६. न [क ईः न 
शौ ! वे दिकारचे लगे छि यहु चक्वाषछे जा कु नः रुह 


[न जने प रन्न) १ इ व्या रके = (९ 1 न्व्दः ह = प त न्न #: 
रह है ९८ £ ह < हु ह । भलत चह। € ६ अन त 


१ ग 
कदु) ‰ => (ध भ, 


7 ५४ पे श्व न्क र न्द्र ग्ट 4 = ड) श रो १ एद भलन्वि +कः भ, र) {१ न~, ५4 १ 1 प ङ्ख ष 
व(त्थियी क दाथ रथण रते हु < रच = फ 21 अष 
3 च = छ ^= | श~ ==> म = ~ तर ~~ ५ {६ न्ध्य ५ क्ते 3 

हे अए \ एक श्नि जक च इवच ५।८न साथ 


(५ ४ ०९ ए स्य कम न) 3) त्प ८. 2? हो &्‌। त ननमा 5 ए द न) ३ 4 धश 
ख क्र रश्टैथे ह उन्हे क्वासन दला (क एक ` 


ऋ मो 1 व त ध्न श म भ्न 9. ११्द्‌ > ग ६२१५ कश प ६3 च+ क्वो ज्य 

सन्दर श्वस्य भुधिषं कते काथं रमम कर्‌ रहै) है । खभ्ाने 
= | छ्छ दवद दस भ (न ष क र श्ट (91 र मे ख क्क त. (श खे व न्ते है 

रषु प्ली एष्ट सृगियं उक्त सृगषो चारो दरषसेषः हु& 
+ क प श्रो १ ५भ ड ~) न ~~ ४ 7 {~ ट रज्य पे नि तै © र ३ २ मँ 
थीं तथा दवपदी नाको ® सिकोडतै इए उक्त भूष क चर 


तर्क च्चे ध्‌ रही  } 
{९.४ द ९. रह थ) 


मृयते भगिते कहा-घ्ररी चूधियो तुम सबसे ती 
शमं क्षो तिल्द्कल ताक पर हौ रख दिथ। है । अब तुन सोक 
कहीं रौर लानो । हि सुन्दर दयनों बालो श्रुणियो । तुस 
सबको यह घच्छौ वरह जान लेना चाहिए छ्िनचतो में 
स्वरोचि हृं लनी च उसके जसा स्वभाव हो है । स्वरो के 
समानं बहत से वेश्मं पुरुष भरे बड़ है ॥ भरतः तुस स वेते 
ही पुरुषों के पाख जारो \ जस्त प्रकार एक स्त्रो कने 
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पुरषो के साय सहवाद्च करने पर निन्य होती है ठीक जी 
प्रकार नेक स्त्रियों फे साय सहुवाघ्च करते वाला पुरुष सो 
निन्य होत! है । उस पुरुष छो नित्य नपितिक् धर्णस आटि 
क्रियाभो को हानि हयोतीहै। इ्वलिए द्रलोक को त चाहने 
वाला स्वरोचि जेखा कोई अभ्य व्यद्तिषह तौ उक्ते वास 
लो । सें वसा लहो हं । 


स्व रोचिष मनु की उत्पत्ति वर्णन 


स्दरोदिने दक्ष्ा्ी व सृण हारा पते विष है 
सुनकर अवी पत्वियां को त्दायनेष्ा विचार क्था । 
परप्तु कलिना के पुर्नशिलन होने पर वहु शामाछकंत होकर 
पुनः उसवे छः सौ वर्षां तकत रमण क्या । स्वरोचि उन 
पतितियों के साथ विषय भोय करते हए अपने नित्य नैमि- 
तिक कायां को अर्मानुसार छरते रहि । उनके तीन शिति 
काली पुश्च विजय, मेरूनन्द प्मोर प्रभाव नामके हृष्‌ । 
इन्दीवर की पुत्री मनोरमा से विजय-विसावरीं ते सेरूनन्द 
रौर कलावती से प्रभाव को उत्पत्ति हुईं । स्वरोचिषने 
पद्विनी विद्या के प्रभावसे तीव पुरोंको रचनाशी।जो 
कि सभी प्रकार के वस्त॒ध्यों से सम्पन्न थं । पूवं दिशशामे 
 कामर्द पर्वत पर विजय नामक पुर बनाकर विजय को, 
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उत्तर दिशम उन्दे प्राचीरो शाला तन्डवती कामश पुर 
सेहून्‌न्दन्‌ घछ्लौर दक्षिण कँ ताल नामक्‌ पर बनाकर प्रभवं 
को दिया । 

स्वरोचि एफ दिन धनुष बाण लिए शिक्तर्‌ हित जष्ल्‌ 
ने गया ओर एकत वाराह फो देखकर श्वपने घनुष पर ब 
चटाया । तभी एक हरिणी हां ्राकूर बोलो- कृपणा भ्रण 
प्रसन्न होये श्रौर उष व्ह (मृग) को सत सारिए : 
उसको रने वेको लाभनहीहै। मेरेको सारगेल्तेमें 
जीघ्न कष्ट से घुकितिं पा जागी । 

व्वरोधि दोले-तृभतो स्वध्य द्विती हो ¦ तुभ्हं 
कोद रोक व्वाधि दिखारं नहीं देता! तो फिर तम्‌ क्यों 
पकता प्राण त्याग करना चाहूती हो } मगो बोली- मे उस 
पद्व के प्रति छनुरक्त हूं जो हषी घन्यस्त्रीको चाहता 
है । इदलिए उ यपुरुषको प्राप्त च कर पानेक्तेषारणः 
सरे लिए प्राणको त्यागं करकाही भेष्ठ उषायै: 
स्वरोि बोला- कौन ह वहु? जो तुम्हुं नहीं चाहता १ 
{जस कारण कि तुस प्राण को त्यात करना चाहती ह ¦ 
मृणीने कहा-श्राषने ही मेरे चितो च॒रालियाहै, से 
प्रपक्षे प्रति आसक्त हु । ध्रापको प्राप्त व कर पाने 
कारण ही मेँ जपदा प्राण त्याग करना चाहती हं । प्रतः 
 भ्रापमुकेश्लीघ्न बाण से विद्ध करे । स्वरोचि बोले- तम तो 
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चंचल हरणी रूपभे ष्टो शरैर भ पुर रूप दे! इस्लिश 
तरा भे छाय के क्षे सकलः है? मृगी सोलो-यदि ठम 
स दरे प्रति आाकषवितष्े दो युषो सवने प्रक मे भर 


लौ ६ से उसी से खम्डानिद हो जाऊंगी ) इष प्र्षार हरिणो 
को दात को स॒यक्र स््रोचि वे उसका शरलंद्भुन स्था 
सरल हौ उत्त हिरणी चे एकत शुन्डर रूददती नादी छ 
स्य धारण कर लिय्ध ¦ स्वरोद्ि ते प्राश्यं पवक पुङ्खा - 
<+ कमलं ह । तब वहु ओली मै इव वन फः शथिष्ठान्) 
देधी हि । देदताधो के हरा भेजी भर हुं । में मपङ्ञे भप्त 
छरुत हं \ इद्लिए्‌ घधप मेरे यमं से भुखोक परदपाल 
पुश्च लन को उल्पन्ब करे । यह सब सेने देदताश्रौ ¢ विदश्च 
परह कहाहै। 


स्वलोन्चिने-वद वैशो हे सथं दे क्रपने वलाद तेरत्वी 
चुत फो उत्पस्त किया । उस पुत्र के उत्पन्न होने पर दैव- 
चाओ, एल्छर्वो व नप्तराश्रे प्रादि सनी वे घुल्ला सनाडइ 
ह्राक्ताह् से पष्ष वर्षा होने लत । स्वसोचिदे उश्च पुच्चका 
ताय चलतिभान स्खा । तया उसक! दूसरा नाप्त स्वरोचि का 
पञ्च होने ह कारण स्थ शेिष षड । 


एष ऋकार सुरस्य पवत पर ध्रषनो पत्ती घहितत परमण 
रते हए हंसनो को देला । हंस पनी पत्वी से कह रह 
हे हंसौ । अब तुम संयतात्मा बहो, ध्रपने सनको 


चक 
3 । 
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वक्षं करो) मेने तुम्हरे साथ रमणकियाहै। भब तुम 

वद्धभौ ष्टी गई हो ¦ अद्दमयके मोपषे कुं लाभ प्राप्त 

न छेदः ! अव यहु हम दोनो का समद संभोषके त्याग 

क्कएते छ चथ है | 

१ छोई समय वहं हदः ¦ यहु 
विह हौ स्मणमथी है; वयो सयतात्स्त बाह्यम 

भौ भो की इच्छा दे ही थज्न शादि करते है । दार दने 


^ 
(4 

# न ] 
= 

)१ ५ 

ह 

| 

र , 
न 


चलि प्रर विश्च धद क त्रु रणं ९६ काले धविषेकोलनः 
हि इस पक्चौगण एसा 

9 [१ प भ 9 ~$. .---- ज्य भा ॥ 
करे तो फो व्राश्चयं को बात वहीं है, 


स्यु ये द्वाद्क्त छिद्ौ व्यविं कौ दद्धि धरपात्वामे 
आाचकत चहं हो सकी } युत्र, सि, पत्नी रादि पे घराप्तरत्‌ 

लाड क कीच्चड र्दी शभुद्र भै फते हए जमली 
हाथी कै चना दुःखी होट! है तुभेगै ! देष्टौ त इाल्या- 
वस्था दद्धादवस्श तह कामासक्त व खन्ध वरष्वों वैं 
प्रन स्वरोचि का उद्धार कसे होगा ? चम्मच है । मे 
स्वरोचि की अति स्त्रि श्नं नहीं हं: मै जनधुक्त 
भोगों से निवत्त हो गया हूं । 


इष प्रकार हंस फ वचनो को सुनकर घ्वरोचिने बकू 
\ #ि 


८४ 4 ५ 
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ने जाकर कठिन तय किथा ओर पतितयों खहित्त विक्र 
रदित होकर श्रन्थ लोकों को चला ख्या । 


क 


निधि निणेय 

्ौष्ट्कि ते ध्रव माकंण्डेय जीते घयाठों प्रकार क 
-{्िधिधों कै विषय मै जावने को दच्छः व्यषैत को \ तवं 
-साकंण्डेय जी बोले- 

पद्विनी चिद्या फ ध्रचिष्ठात्री देदी लक्ष्ौन्री हं) 
"वच्य, महापद्म, शकर, भुकुर्द, सन्द, नील भौर क्ंख पे 
दह्ाठ हिधिणां ह द्धि से निधिर्थो को उत्पत्ति तथा लिटि 
होती है । देवताश्नों की कृपा एवं सन्त क भली प्रकार 
चेश करने चे प्राप्त निधिर्यो के हारा मनुष्य सदा ही भ्रालो- 
-कित रहता है \ श्रव इनका स्वह्प सुनो \ 


निधियों का स्वरूप 


यद्य निधि सतोगुण के छ्याध्य तथा सत्वगुण वे 
सम्पन्न है। जिसके पाक्त थह निधि होती है। बहु उदार- 
 च्चेता पुरुष एवं उसके पुत्र पौच्र तया प्रपोत्र सभो इस निधि 


। से कत होति है) इस निधि से पुकत मनुष्य सोना री, 
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तादा श्रादि धातुनों को धारणं करता ह एवं इनका व्यापार 
करता ह तथा यज्ञां का भ्रायोजद करके प्रचुर दान देवाह, 
यहु चिधि सवुष्य क समी क्ामना्घ्रो को पुण करती हैः 
मनुष्यं मधन धं भन्दिर प्रादि का निर्माण करते हे। 

खतोशुणी इतरो विधि सहापद्य है । इक्षते स्षस्पन्चं 
व्थधित भी इत्त्वं गुणो हता ह! हु व्यक्ति भक्षाल आवि 
मोतिया का व्यवायं तथा धोचियो क्ते विबात भोग्यं 
स्था कां तिर्भान करता है । जंसा उसका भ॑चरण होता 
है वक्षा दही द्वाचरण पुश्च धों श्रादि अ्रने बाले वश्यो 
का होता है) यह बिधि एक स्थान पर सात पीट दक 
निकाल करती हे) 

मकर बासक तीसरी निधि तलोगुगी हितो है । इषे 
युष््त वृष्ष सुशील एदं तलोगुण प्रधान हिता है। रेता 
बनुष्व धनुद-बाण, खंडग-ठाल अहि शस्नोको बघारणः 
फरने वलः, राजाश्नो दे पिजता करने दाला, शोथं बत्ति 
बाले वीरा को दान देकर संतुष्ट होने वाला एदं ज्ञस्त्राश्ों 
का व्यवसाधौ होता है ¦ यहे निधि साज उक्ती उथकति तकः 
ही सोभित हीती है 1 पुरो घ्ाडि तकत नहीं रहती } 

कच्छप वाधक व्धिसे युवत धनुष्य घतके लि 


„ तस्करो दारा {उणक्मो द्वारा) या धुदक्षेत्नमेम॒ल्युको 


पराप्त होता है ¦ यह चंसयुणी होती है : इसे युक्त प्रुष 
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त्तसोगुणी पुण्यदान) द्वार, ठहर रोर छश क्षै वक्षो दचूतं 

होर सभो प्रक्र ङ्क भोगों कलो भोगता है \ वह छ्िशी एर 

विहधा वहीं क्षरता ! कच्छ (हवि वालाः दनुष्य रतस्य को 

संवित क्षरन्ते गुप्त रतः & कहीं हु चष्ट न्‌ ही ज 

हेष द्विच कर्व तो (हसी को देता है ध्यौर ब स्वथं 

उदष्ले भोगतत ही है 

मक्म्द लास लिव रजोगुणी होतो हे । इदक्े युक्त 

उदित रपे चव पुण्ठी से शट्‌ क्र र्द है ओर पह 

निधि सी एक ही व्यित तद दौलत होष्ठी है \ इस यु 

` छे युक्त सनुष्य वीणा, देणु, सूदं ध्चादि & देक बाच 

अ्द्ों शषा संग्रह करता हैः संगोक्तज्लो, सतक म्द, लास्य, 

` (सूत, दिट 8 कविता के सस्वर पाठ रते एलो क धन्‌ 

देता है \ हरं ४१९ ते सुखे को सोरत है \ दह्‌ व्यवित 
सुस्दर स्वस्थः ववितयोः से ही धिक प्रेम करतः! है \ 

नन्द वालक विधि रजोगरुम तमोगुण ते युक्त हता 

है \ इस गुभ से युक्त उदित हत्यन्त स्तर्मित तथा सभी 

प्रकार के धातु, रत्न, पु दब्धो एदं धाल्याडि क्त! संग्रह्‌ 

` करता तथा व्यदक्षायी होताः है \ अपन आतस्य जवो, 

क. ह्तिथियों ब ्रम्थाचतों क मानय देने बाला होता हे) 

 सस्माच धे साय रहता है \ अपमावजचक्‌ व्यवहार को 

। खहन नहीं कर पाता । उदकी यदि कोर प्रज्वा करे तो 
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वहु उक्ष पर श होकर उसो धन दस्त्ररेकाहै।! बहू 
पर्व हतः है} उन्तानें भी ्नेक्त हती ह वने चाहते 
वाला ॐ साथ दुदु व्ददहुर छरदाहै। पहु लिलि खात ` 
वोद्या तक रहुदी हु } अह श्रष्ट्मांश हही है; इसी श 
ग्रभशसे मनुष्य ससी प्रकार क्ते दुहो क्ता उषदभोच करता 
ह! मनुष्य दीर्घायु हदा ह ¦ इस विशि कै युपत अनुष 
परलोक वैं भी ओर यहा ्रवने चाय ङे निदाद्ि्यो रे कष 
भी सल्तान नहीं पाला 
नीलं नाघर सहूरनिधि तोयुण व रजोगुण से युक्त 

हिता है! इस विधि से सम्पतन्‌ व्यदित खतोगुण इ रजोगुण 
दे रहित होता है । यहु वस्त्र, कदास, कल, पुष्य व धान्थं 
प्रादि का संग्रहुकरत्प है । तथा सोती, विदध, क्ल, शुक्ति, 

71ष्ठ व प्रस्य जल धै उत्वन् होवे काली वस्तुं का व्यव- 
सायी होता है; कादागो, पृष्व वाटिकां तशा पष्पों से 
प्राच्छादित सरोवर, पलो निर्माण करालता है कथा 
वृक्षारोपण करवाता है ¦ भ्रथराज घ पुर्यो क! प्रेसी होता 
है । यहु निषि तीन पोहिषं तक ही सौमित होती ह \ 


पाठां निधि शख है । रजोगुण ब तसोव्रुन युक्त 
होता है । यह्‌ निधि एक पुरुष तक ही सीभधित्र होती है । 
इस तिधि से सम्पन्न व्यक्ति ध्रकेले ही ्रवने ठार श्रजित 
अन्न ओर वस्त्रां का उपभोग करता है । वह्‌ व्यविति प्रपते 
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{ज्ञो पत्नी, चार, पत्र, पु्रवघरु, भाता पिता घ्लादि का 
अरण-पोघण ॐ लिए कु ॒वहीं देता } कदल श्रपना पेट 
पएलते सें व्यस्त रहता है । 

इख प्रकार ध्राठों निधि को ध्या करते वाला 
ग्यषिति संयुवत स्पे सभीं के फलों को धप्त करता है । 


ओत्तर मन्वन्तर 
(ततीय मन्वन्तर) 


वराह्यन कौष्टुक्ि तै मर्हषि साकंण्डेय जी ते तृलीय 
्रम्वस्तर श्लोत्तर अन्वन्तर फे विदय वे जातत की इच्छा 
व्यवतं क्षी । तब माकण्डय जी बोले- राजा उत्तानपाद 
सरदि बाधक पत्वी के गभं से उस नामक एक पुत्र रत्व 
हा ! उक्तम एक धमेवान्‌, पराकमी व तैजस्वौ व्िति 
था चे राजर्िहाचच पर श्रारूढ्‌ होने पर शत्रु, मित्र, प्रजा व 
पत्र दें न्याय के द्ष्टिकोण से ससान दृष्टिकोण रखते ये । 
दष्ट व्थदितियों कै लिए यष के सलाद भयर तथा खज्जव 
ठ्यवितधों के लिए चन्द्रमा को भांति शीतल ये । उत्तम का 
` विवाह बभ्रु कौ पुत्री बहुला नामक कन्यासे हृष्ा। वे 
बहुला को बहुत प्यार करते थे । राजा उत्तम बहुला केः 


८ 


द छ, 
। ३ 
+ ~ 
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परतिरिक्त किसी ्नन्य नारी के विषयतें स्वप्न ते भो नह 
सोचते थे । राजा बहुला एर सव प्रकार स पृण श्राषत ये, 
परन्तु बहुला को राजा कौ सधुरतम से मधुरतव वाणो भौ 
धरति कटु लगती थौ । बह राजा के वम्मान काकभो भौ 
व्याल नहं रवती यी । राजा के द्वारा सेंट क्षो ग 
मवलार््ो व सुन्दर घ्रामषणों को कभी स्वोक्ठार नही करतो 
यी । भोजेन के समय राजा बहुत घ्यनुवथ-वितय करके 
बहुला को भी भोजन पर बैठते थे तो वहू धनपते मन से 
एक दो प्रास्त खाकर ही उठ जातो थी, राजा जितना 
भविक उसका सम्मान करते ये उतना ही बधि वहू 
मपना श्रपमात्र समक्तौ थी । रानी हारा हेते विष्ठ्र व 
र्ता व्यवहार के होने पर भी राजा उक्षे अत्यधिक वधार 
कुरते थे । - 

एक बार राजा के दरबार वराङ्कनाएं मधुर स्वरों 
भ उत्तम गौतोंको था रही थीं । उश्च तमथ दरबार वें घ्न्य 
राजा लोयभो ठे थे। उत्तम ते बहुला को उत्तमोत्तम घुर 
का पात्र दिया । परन्तु रानी ने उसे लेने से धविच्छा प्रकट 
करते हुए दुसरी तरफ को मुंह फेर लिथा जिससे उव सभी 
राजार्भ्राके सामने रानी दारा पने को घपमानित किये 
जाने वर राजा क्रोधित हो उठे । तया सेवा को धादेश्च 
द्यि । रनीषो तत्काल ही विजंन वच सें दछोड धारो । 
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शीघ्र ही मेरे श्चादेश्च क्षा पालन क्रो । सेवक रानोको 
निजन वनने छोड द्धे । इसे रानी दुली न होकर 
प्रसन्न ही हई रि अब राजा का धु देखने को वहीं 
धिलेशा ! इधर राजारानी षतो घ्रनुपस्थिति मेदुःखीव 
चिन्तित रहते हए भो प्रजा का वरिपालन भली प्रहार कर 
 र्हेथे। 

एक खार एक दुःखी ब्राह्मण राजाषके पास घ्रा पौरं 
बोला- है राजन! राच्रिमे मेरे मकान ठे बिना दरवाजे 
छो खोलेहीक्िसीनेमेरीपत्नीको चुरा लियादहै | कुपथ 
श्राप उद्धे दिलाने को कृषा करे । है राजन्‌ ¦ श्राप हस 
प्रजा कीसुरश्षाके लिए ही घने षछठुठे भागो वेवं क्त 
रूपभे ग्रहण करते ह) जिते फि हम प्रजागण राच्नितैं 
निदिचन्त होकर सोसक\ 

रजा बोले-हे विप्र । श्रपती पत्तोंक्ो छ्वाधु रम रूप 
घौर ध्ाचश्ण कै विय धै बताे } क्योकि सेने तो इला 
नहीं है । क्वापक्ते बताने के आधार षर घ्ायक्ठी पत्नी का 
पत्ता लगाया जा सकता है। 

वह ब्राह्मण रपौ पत्नौ का परिचय दते हए बोला 
है राजन । मेरी एत्नी कठोर -नथना, वीर्घाकार क्ञरीर 
वालो, छोटी बहि, पतला मख, लम्बा पेट, छोटे स्तन एवं 
व्यन्त ही कुरूपा है । कटुभाषिणी, रुक्ष स्वभाव वालो ह 
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तथा अधु षे वह युबावस्याकशो दार कर चको है; यही 


मेरौ पत्शी का परिचयहै) है परवर दितार 1 व्राप राजा 


द! घापहीं देरी पत्नी को तथा उश श्र रह रणक्र्त का 
यत्ता कर सकते! राज्ञाने कहा है दिप्र ! इष कु र्वा 
< कुलक्षणा पत्तो फा क्या करोगे । चहु तो त्याज्य है! श्राप 
6 पत्नौ को यला दे । मे आपको दृषषरी युर्दर ब घुलक्षणा 
पत्नौ दिलवः दंगा ¦ ब्राह्मण वै कहा - है राजन्‌ ! दनो चाहै 
जेसो भी हो, उसकी रक्षा करनीं चाहिए । जव तक पत्नी की 
रक्षानहां को जाती तब तक बन्तान छो रक्षा च्हींहो 
सकती । सम्ताच क्तो रक्षा करते से अपनो रक्ता होती है । 
पत्नीक्षे एमं ते ्मपती ही आत्छा उत्पन्न होती है \ पत्वी 
को रक्षान्‌ करने से द्णश्चकर उत्यन्व ह दकता हैके 
वित्तरों षो स्वगं हे पतित करा ६। ज पत्नी गुरुन्धों कौ 
रा्ञः से भ्रग्नि को साक्षी मावक्र पते घर लाई य है । 
गजषङ्षे वाय धारि क्ार्थो को करने 8 श्वतं सह्य की 
ब्राप्ति होतो है भौर गृहस्थी दुःख इह ह्येता । उद्च पत्ती 
का परित्याग मे केसे कर ठ्‌ ? दोक प्रथसर दत्नो ही अमं 
फे श्रहुण द प्रशंसा शोभय हैः उक विना सारो घासिक 
क्रियाये व्यथं है । माना कि मेरी पत्वौ प्रत्यन्त ही दुष्टा है 
२र्ु उका ताग क्र देते से बणंलंकर शी उत्पत्ति संव 


है । पत्तीके विदा धर्मक्नो हारि होती है) मेरे दित्य 


ष जै 
चं 
^ "जम +, ४ 
ऊः भदः + 
क्फ, ++ न 2 
"1 च ध 7 
४ १4 727 चै 


३०८ माकंण्डेय पुराण 


ते सित्तिकक कायं नष्ट होगे । इसलिए हे राजन ! लाप 
हमरे रक्षक है \ ्रतः तसे हो जष्टं भ हो, च्राष 
सेस षस्नी को लाकर देवं \ 

कैर ब्राह्मण क्ञे दवारा इष प्रकार के घनन के षुत 
कर क्षस्त्रास्त्रौ से बुक्त रथ पर चठ ब्रह्मण्‌ छौ दसन 
कौ लोज्ञ € निकल पड़े ¦ उतने एक बह? बडे वन ओ 
तवह्विधो ऊ काश्रध को तेव? \ तथा प्ाश्चम के 1114 
कुशासन पर अ तेजयुदत घुचिषये क देख \ सुतयो ने 
मधुर चनो एवं मासन आदि के दारा रजा स्वमत | 
किया । दि खोले - है खञ्जन [ हृष छण्ष्वी तरह ज्ानतैः 
हैः \ फ आप उत्तानपाद षे पुरै : शछ्ापकषे इस वन व क्षातिः 

का क्या कार्म है ! राज विनयपूवैक ओले - ह घुचिवरः | 
एक ब्राह्म की परनो को किसी भ्रज्ञात व्थवित ने दपहुरण | 

ु 





कर लिया है ¦ उसी को खोज से निकल हं १ राजाने सुनि 
1 छी । सुनि ने निःशक्‌ भावः 
से राज! को. पुने को म्नाल देदी\ 


राड बोले हे भुनिदर ! मं श्राप द्राधम सें प्रथम 
 बारश्नायाहूं\ राप मेरे स्वागतम पर्थ वादि देने को 
तयार ये । परन्तु श्रापने दापस कर दिए । पेखा क्यो हुषा 1 
मुनि बोले-है राजन । मेरे जेवा ही यह मेराक्षिष्थभी 
अकालवक्ष है । घापक्ते घाते हो मे कथ्यं देने को तैयार 


। 
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था परन्तु मेरे इवक्षिष्य दै सुभे दाश्वान कर हिया 
जियसे न्रापको पध्यं नहु दिया गा । तानः प्राप स्वाव- 
म्थुव कुल दै उत्पष होने के शारण ब्यघ्यं लेने क्के पाच हं! 
परन्तु लं श्राएको थघ्य ठेरे का घान चहं स्वीक्ञार्‌ करता \ 
उव्क्ा कारणं हं र तुमने अपनी पत्नी क्षो लिह दन ते 
सकला छोड़ा है । उपक तथार्के साथ ही तुम्हा सारा 
धमं वष्ट हौ गया ¦ लित व्यदिति फी ससिकर हानि केवल 
एक पक्षहौ हौ तो बहू धषु हो जाता है घ्रौर शिखरे एक 
यवं दे नित्य कर्मोक्ी धरसयकी हनि हे रही ह्यो उसको 
पखना हीक्छाहै ८ है राजत ¦ जिस प्रहार पत्नीको 
अपने दुराचारो पति का त्या नहु करना बाहष । उसी 
एकार पति को भी घ्वपने इष्ट श्राचरण वाली वत्नी का 
व्याग न करके उसका पोषण करना चाहिए । ३खो उख 
घर्ानुयाई जाह्यण ते श्रयते अतिकलं पत्ती को खोजने के 
लए तुमह भ्ररित्‌ किथा दहै ¦ उदे त्थाका नहीं । है राजव ! 
यदि कोई व्यक्ति घर्मानुषामी नहो तो घाप उच्चे घर्मं 
भवृत्त करते ६ । ष्रन्वु यदि आप राजा ही घमं ङा त्याग 
करदे, तो धापकफो धमं में कौन प्रवृत्त करेथा । 

ऋषि की बातोंको सुनेर राजा बड़े ही लज्जित 
हए । राजा ने रहा-ठीषदहै; हि भरुनिदर भ्रब आप कृषा 
करके उस्र ब्राह्मण को पतव के विषय में बताबें छि वहु इस 


५ 
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समय कहा है तथः उश्चे कौनते भयः ह ? छ्याव भली-भाँति 
जानते ड श्योकि श्राप द्विकालदतो मीहे) 

ऋषि बोले है राजन ¡ बहु ब्राह्छण पत्त) इसत धम्य 
उत्पलावल दाष वस मेहि ¦ उषे आद्धि क पुत्र बलाक 
` नापक राक्षस प्रपहुरण कटके चे गथ है \ तुम बहा चीत 
जाकर ब्राह्मण को उदकौ पत्नीसे सिला श) {जिसके हि 
उस ब्राह्मण क्षो भी तुश्हरे जैक्षा प्रतिदिने धम से च्धुतः 
होकर पाप का भागौ न बनना पड़ । 


ब्राह्मण की पत्नी को पति के घर भेजना 


राजाने सुनि को व्रणाड किया) फिर वहा हे प्रस्यान 
क्र उत्पलावल वन सें पहंच नघा ¦ राजा वै ब्राह्मण हारा 





बताये श्ये प्ली क्ते स्दहूप वगत के धनुक्तार उस ब्राह्मण | 
की पत्री को श्रीफल खाते हृष देखा । राजा ने उससे पु 


हि भद्रे ! ष्या तुस विनाल के पुत्र विप्र शु को {| 


हो ? तथा यहाँ किस भकार घाई हो ! सुरे अली प्रकार , 


, बदाघ्नो । 


ब्राह्मणी बोली --हा मे वनवासी ब्राह्मण अतिरात्र को ` 


शची तथा विश्षाल के पु सुशर्मा फो पत्नी हूं ! जब भं घर 
च सो रही शीतो इुष्टात्ला बलाक नामक राक्षस मुर 


8 


। 
। 
1 


ध 
# 
। 


। 
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अपहरण कर लाया ) मं यहां घ्नत्यन्त दुःखी हूं । वड रक्षतत 
मेरे दुःखी श्राह दै भस्मभी नहा हो जाता । जिते क्कि 
नं पुनः अपने माता-पिता व पति क्ते पाक्चजा सक । दह्‌ 
साक्षत मुभे क्यों श्रषहूरण करके लाघा है । समभ नहीं पा 
रही हुं वधोंकि नतो यहु मुभे लाता ही हैश्रौरन मेरा 
उपभोगी करता है: 

राजा बोला- मं तुम्हारे पति टार मेजा हश्रा त॒श्हें 
लेने धाया हूं । क्वा तुमह यह सानुम हं कि इस स्मय वहु 
रालस कहां है ? ब्राह्मणो बोली - वह राक्षस इक्त जगल घ 
हा रहता है । यदि श्रापक्षो उक्ते भय नहं है । ते जवल 
मे भवेक्ष कर उसे दूढलं। राजाने जंगल के अन्दर पवेश 
कतिया । वहां वह राक्षत श्रपने परिवार वालो के साथ वला 
या । उसने दरस हौ राजा को देवकर उनके चरणों श 
प्रणाम किया । राक्ष राजात्तेबोला जाप हुषारे राजा 
हं स्वामी हैं । हम धरापक्ते सेवक हं । आपने मेरे घर परं 
भराकर मुक पर बडी ङपाफीहै | मेरेयोग्यजो उवा ह 
कृपया सुभ कहें । राजा बोला हि राक्ष | तुभने भैस 
पव प्रकार से सम्भानक्िया है। में तम्हरे ऊपर प्रसन्न 
हं । परन्तु त्‌ उस न्ाह्मण कौ पत्तो को क्यों प्नपहरण कर 
लाया : वहु घुन्वरमभौतो नहीं है यदि पत्नी बचाने के 
लिए क्षिया है तो भ्रन्य स सुन्दर स्शियां है । यदि वाने के 
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लिए अपहरण किया है तो भ्राज तकत खाया क्यो चहं 
राक्षस बोला- हे राजन ¦ हम नरभक्षी राक्लछ नहं 
ह । वे मौर राक्ष होतेह) हष तौ पाचन पुर्यो के फलां 
ोही खातेहं। धब श्राप पुण्ये रलो को घुनिरे 
जिसके रिक्त होने से में इ्त कर राक्षस योनि वै पदा ह्र 
हं । प्रपमानित मनुष्यों के व स्त्रियों के स्वभा, ड सनुष्यो 
की क्षता हमारे ध्राहष्र है \ हन मांसाहारी बिल्थुल दरहा 
ह । तथा हम राक्षसो के पास सुन्दर छ सु्दर स्त्र्या हैः 
अत्तः माववी स्रियो के खाय रमण करने छटा प्रह्व ही वहां 
उठता ! हे राजव ! उस ब्राह्मणी का पति मन्त्रज्ञ है जिसके 
वहं ब्राह्मण यज्ञो पे राक्षस विनाक्चक सन्तरां का पाठ करके 
हे व्हावे भापनेष्े हतु बाध्यकृर देता है । घतः हृष 
सोजव के लिए यब कहां जाएं ? क्थाकरं वह्‌ ब्राह्मण 
सभी यज्ञा तरै जाता है) इसीलिए उषको पत्नी का चवहूरण 
करके उसको व्याकुल कर दिया हैष्टारण पत्नी के विना 
पुरुष यज्ञ करने पि समयं तहँ होता । राजा ने सोचा-यहं 
राक्षस ब्राह्मण को विकलता को कटूकर सुग भ्रदमातित 
छर रहा है । इसीलिए उसं मुनिवर ने मुभे घध्यं के योग्य 
नहीं मान । इस समय मे बड़ हो संकूटमे फस गया हूं । 
बयो क्र यह्‌ राक्षस भो पत्नी शो रिक्तता कं कारण ब्राह्मण 
सं उत्पन्न विकलता को कहकर मुरही संकेत कर रहा है । 
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इस पकार राजा चिन्तादगन षह पये ¦ राक्षस बोला- ह 
राजन । में श्रपक्ा तवक हुं कुरा करके मेरे योग्य हवा 
18.13 

राजा बोला- है निश्चाचर | तुमने अथी कहाया कि 
हम दुष्ट स्वसाव क। यक्षण करते है । इसलिए उस ब्राह्मणी 
के इष्ट स्वाद षो सक्षण कर जादो । जिसके दहु सदु 
स्वक्नावं वालीस्तनीहो जये ¦ द्यौर्‌ उक्ते उसके पिके चर 
पहुंचा करके श्राघ्नो । उ राक्ष ने ब्रपनी सायासे उश्च 
ाह्यणा क इष्ट स्वमा ब दुर्गृणां का अक्षण कर लिया । 
ञाह्यगो राजा से बोली- इसन मेरा दोष है श्रौरन 
राक्षसि काष्ट । यष सब मेरे खाग्य का दोष है । पूव॑जन्त 
मे मने किसी छा विछोह कराया ह्ोषा ! इसी कारम क 
जन्त सें चुके धर्मात्सिः पति सै वियोर प्राण्त हुष्रा \ इसे 
भेरे पतिकाभौी कोई दोष तीं है! राक्षघ् बोला- है 
राजन ‹ मापी ब्नाज्ञानुसार इस ब्राह्मणी को हलङ्े घर 
पंचा दे रहा हूं । इसके द्यतिरिकष्त भी वदि कोई घ्न्य 
काय हो तो हषे ध्रादेश् करे । राजा वोले- हे लिश्लाच्र 
तुमने यह्‌ कायं करके सेरा सथी कायं सम्पन्न कर दिया ¦ 
फिर जब मे तुम्हे स्मरण करं तुम मेरे पास आ जावा । 
राक्षस ने ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचा दिया । 
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छलि से उत्तम को दारता 


"कै, 


ब्राह्मण सुह्मं क) कर उदके घर भेजकर राजः 
उत्तम्‌ ध्यत विष्य मे 8 शरन लगे } उन्होने विद्र 
क्षिया । पल्ली को मेरे हारा टधे जनिष्ट कारण ही सुनि 
घ्रुभे ्रघ्यं खोग्य बही स्ना दथा निल्ादरने ची इक 
तरफ संकेत किया है) श्नतः धिस्य चविन्तिर जादि धपासिक् 
कायो के हिद भव इतने क्या छरया वाहिए ? उन्दी धिक्षालज्ञ 
मुनि से पना चणद्टिे ! देहा विचार करके श्रपने रथ परं 
खद्‌ करके उद मुनि के प्राश्रम दं पहुचे 1 राजा ने सुनिके 
चरणों धि प्रणास किया ¦ एर उष ब्रह्यणौी ब राक्ष 
भेट, ब्राह्मणी फे इष्ट स्वधाव छौ समाप्ति तथा उसे उश्रक्े 
पति क्ते घरं भेजने ष्टा वदान्त सुबाया। पएिरस्वयंको मुनि 
के पास धाते के विवय मे वताश । 


मुनि शोले---हे राजनं ¦ मे.जानता हूं । तुममेरेसे 

यह जायने याए हौ क्कि प्व भुके क्या करना चाहिए: 
इसलिए जो तुम्हरे करये प्पग्यहैः उदि बतारहाहं 
सुदो । धं प्रथं नौर कामके करनेमरे पत्नीकाहोना 
नितान्द अआवश्यश है ¦ शौर तुभने पत्दी को त्यात करके 
 घमंक्ो स्यसि द्याह) पर्न के बिला कोई धार्मिक 
 श्मनुष्ठान पूणं नहीं होगा \ है वहु किती भौ जाति कए 
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व्धोनहो। तुमने पल्नी क्तो त्याग करके श्रच्छ नहीं 
क्रियः ! जित प्रकार पत्नी के लिट वलि त्याज्य है, उक्ती 
प्रार्‌ पत्नी भी पति के लिए द्रव्वाज्छ है । 

राजा बोले हे मुनिवर ¦ सेने पल्ली को अवरे स्व~- 
भावके दिपरात होने कै कारण ही त्याचा है) श्रव मेने 
वियोग के कार्ण उत्वन्न भयद्ि उसे कद कर हिया हैः 
बरन्तरात्मा से नहं! इतत समय वह जगल मेंकहहै? 
कंसे है ? जीषिहदहै भी यानहं; इस विष्ठय नें हमे इख 
भी पता नहीं है) ऋषि बोले ग्राप्त पत्दी इस सतयः 
रसातल नरे है तथा शुद्ध श्रचरण वाली पिच्च है\ राजा 
को यह्‌ जलने की इच्छा थी कि वहु रसातल तरं कसे गर? 
वषि बोले- पाताल मे ठक कपोतक नामक नागराज है । 
तुम्हारे हारा त्यागी ययी तुम्हारी पल्नी को निर्जन वद सेः 
धकषेले घूमती हई चागराज ने देखा ¦ उ उदयनीय अश्वस्य 
मे देखकर नागरःज पातशल लोक मेले गयाः नागराज 
को पत्नी मनोरमा तथा सुन्दर पुत्री नन्दाथी; बन्दा ते 
तुम्हरी पल्नी बहुला को देखकर सनते विचार किया नि 
यह यवती मेर माता छौ चपत्नो हषो । प्रतः उत्ते उच 
युवती को धरन्वःपुर मे दिवा दिया ¦ जवं नागराजने नन्या 
ते उस युवती के सम्बन्ध घें पा । तो वह क भी नहीं 
बोलो । इस पर नायराज ते श्रपनी पुत्री क्षो ज्ञाप दिया ४ 
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तुम गंगी हो जाघ्रो ¦ नापराजषको उस धुवती का पता 
नहं चला ¦ इष प्रकार बन्दा दारा चिदाईे गद तुम्हारी 
पत्दी का दतीत्व घुरक्षित हे ¦ 

राजा ते विदच्नता पृदक पत्नी के इस्बन्ध चै अपने 
इुरभाग्ध का कारण पुद्धा ¦ राजा ते छह!- हे सुलिवर्‌ । 
सभी प्राणी सेरेदप्रेनषरते ट श्रौरमे द्रषनी षट्नी कू) 
बहुत चाहताहं ! फिरिभीद्याकारणहै कि नेरौ पतनी 
मुशे प्यार नहं करती तथा मेरे प्रति दुष्ट आचरण वालो 
है । इसक्ञा कया करणं है! मुनि बोले-ह राजन ¦ जल 
चुम वोत का विवाह हृश्रा ! तब श्राप पर सूयं, संगल श्रौर 
श्नलिहदर की तथ प्मापक्ौ रत्नी पर शुक ध्र बृहस्पति 
क्ती दृष्टि थी । उको समय ष्रापकषे बुद्ध घनौर श्राएकी पत्नी 
के चन्द्रमा एक दरे के घोर धविराघी थे) श्र तुम जाकर 
इपनी पत्नी को बाप लाघ्रो ओर घरि काद को करते 
हए पृथ्वी का पालन करो \ उसके बाद राजानेसुनिके | 
चरणों र॑ प्रणाद कर पनं तहल को बस्यान क्था) 


ओतस मुनि को उत्पत्ति 
महाराजा उत्तज जब धरपने नगर में पहुंचे तो उन्होने 
देखा कि ब्राह्मण सुदामा पनी पत्नीषके ख राजा के दक्षन 
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क प्रतीक्षा वेठाहै? ब्राह्मण राजाका दर्शन करके 
नोला- है राजन ! अय धन्य ह । च्रापने सेरी खोई हई 
स्त्रो को लक्र धमं क्षी रक्षाकी है) राजा बोले, हि विप्र 


शरेष्ठ ! श्राय तो च्पने घमं को पालन करके कृतकृत्य हुए 
ट। परन्तु नं नहीं हमा मेरी पत्नी मेरे घरभे तहं है\ 
धसलिए्‌ सं दिषम संकट सने पड़ गया हं ! ब्रह्मण बोला, द 
राजन ¦ श्रायने कोध के आावेश्नन्ते धमं का विना विद्धार 
क्ये वत्नी को त्था दिया । पता वहं वहु अब वच 2 
जीवित हषी भी या वष्ठी । ब्रतः चव ध्रायक्लो उस पल्लो 
को दातः ने करके इवरी कन्या से शादी कर लेने खाहिषए । 
राजाने कषा, है विन्न ! मेरी पत्ती जीलित है, उसका 
चरित्र ध्षभीभी विषुदहै) तोमर किसी अन्ध कन्धा 
कके क्षादी कर लूं । सोच रहा हं । यदि उषे सी घ्रा 
तो उसकी बुद्धि मेरे विपरीत ह, निश्च कारण कि मेने उक्त 
त्यागा था । यदिमं उ्ेले भी आराडं वो उन्नी बुधि मेरे 
नुक्‌ल वह होगी, वथो कि दह सुभे प्यार न्ट करती \ 
ब्राह्मण बोला, ह राजन ! प्राप चिन्वानक्रे ; ने 
घ्रापक्ते लिए लिन चिन्दवाः तावकयज्न का घ्तुष्ठास कवा 1 
जिसके करनेसे घोर नञत्र भौ सिश्नवत्‌ उवहार करने लगे 
ह । इस यज्ञ के करने के बाद श्राव दोसो पति पट्ली कह 
भनुराग एक दुसरे के प्रति शुक्लपक्ष के चन्द्रमा की तरह 
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 ुद्धिको प्राप्त करेगा । श्राप अपनो स्त्री को भवद्ही 
लां ¦ बह रारी निश्चयही धायकत प्रति परम श्रनुराप 
करने छली होषो ! राजानं कारी ल दासग्र संचद्लाकर 
ब्राह्मणको देरी) ब्राह्मण ने यज्ञ कः श्रनुष्ठान करकं राजा 
को श्रपनी पत्नी लार सांखारिक सुख भोवने को कहा । 
 -राजाने बलाक वामक राक्षस को स्मरण क्किया। बहू 
राक्षस राजाष्लो येवा मे उषत्कित हौषशर घ्ाज्धा को प्रतीक्षा 
करते ला । राजा ने रक्षको श्रपनी पत्नौ कं विषय 
सारी बातं समश्ाकृर पाताल लोके क्लीघ् लने का 
घ्यादेष्ष दिया \ थोडे हो समये वहु राक्ष रातीषको लर 
श्राण्या\ रानी राजाश्तो देवकर विरथपूर्दक बार-बार 
यही कहे जा रही थी ! प्रसन्न हदो, भरसन्त होवो ? राजः 
ने रातीको हदये लणाशा ध्षोर पदा, है क्िध ! मतो 


वुष्हारे ऊपर प्रसन्न हही! फिर देक्ता क्थोषहुष्हीहो) 


रावी ते कष, हे नाथ । नागराज को कन्या मेरो सदौ 
है \ शह मेरे ही कारण श्रपने विता के शापे वदी हलो शई 
है ६ यहि आक सुम पर्‌ प्र्न्न ६ तो उदके गूगेयद को इर 
करिये ¦ उदके गूगेपद्ठके इर होने परहौो उथी कायं 
छम्पस्न हो गया, पेष समर । राजाते ब्राह्मण से उक 
कन्या के गूगेवनको दूर करने का उपाय पृदधा । ब्राह्मण 
-ने कहा, में सरस्वती ईष्ट का यज्ञ फरंषा, जिसपते उतक्षा 
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ूयापन इर हो जायेगा स्षैर श्रापक्ः पत्नी सौ उण हे 
जार्येषौ । उसके बाद उस ब्राह्मण ने दरस्वती ईष्ट का 
यजन करक सारस्वत क्छ का पाठ किया तब वहू लाशष- 
कन्य? बोलने ली । गगं मुनि ने पाताल मे जार नन्दा से 
केह, तुम्हारा गूवापनं तुम्हारी सहली के एति के कारणं 
दर हश्राहं। यहु समाचार पति ही नातकन्या नन्दा ने 
राजाकेनपर दे रार अपनी सहलो क दरलियत त्यः । 
नन्दा सुन्दर आसय परं बंठकर्‌ राजाः के लिए मंपल कों 
कानना करते हुए तथा उनके हार किये पये उपकार का 
आभार प्रकट करते हद्‌ बोली, हि राजन ! द्वापक्षो एक 
महा-पराक्तता ब बलशाली पुत्र होगा जो इस पण्क्ी पर 
अण्ड. राज्यं करेगा ¦ खट सशी एकाद से सम्पन्व्‌, धर्थ- 
सस्त्री, वर्मानुधायी, मेधावी एवं सन्दन्तर कः? स्वामी सतु 
हण । उसके बाद वन्दा अधनी सल्ली छो श्रा्तिपद् छर 
पाताल लोक को चली एई । 

साजा उत्तम चुखदुलक धपनी पत्नी के घाथं विहार 
करते हए भजा का पालव करने लगे । कूठ कास, बाढ 
चन्द्रमा क सतत उत्तमं कान्ति कालत, सुन्दर सुखं वाला 
दुत उत्पन्न ह⁄्रा । इस पश्र को उत्पत्ति पर देवता्भोने 
पुष्प वदि, गन्धर्वो ने संयलं दान साया । अप्सराश्रों न 
नृत्य क्रिया । चारों तरफ खुल्या हीं खुशियां लंहृरा रहौ 
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थो । धिक्षालदर्ी मुत्यिोंने उस पश्र का नाम श्रौत्तमः 
रशा । यही जौत्तम श्रये मनु हषा) 


ओौत्तम मन्वन्तर वणन 

प्रोत्तम मन्वन्तर तीरा अन्वन्तर हु) इ मन्वन्तर 
के देवता, राजा द्यादि कृ वर्णव इस्त पक्ञार्‌ से है । शस्- 
घासा' नाल देवहापों कं. नालो के ्नुक्‌ल ही च्वज्योति 
से प्रकाशित हितीय चणम का ताव दत्य हं क्षिक दाल के 
ततीथ णण ह जिचके दाम्‌ लेने सात्र ही घारे काव चष्ट 
हो जाते ६ । देवतां के चतुथं गणं व्रतदच' तथा वाचवं 
णण 'वश्वता' है) इस प्रश्ठार धे पादो घन यन्न शा उवशोद 
करने घाले कहे पये है \ 


तामस मन्वन्तरं 

(चतुथं मन्वन्तर) 
एक समय प्राचीन कालभे स्वराष्ट्‌ नाम के एकः 
प्रसिद्ध राजा हए । जो भनेको यज्ञो को करने वाला, अप- 


राजय व त्यन्त पराक्रमी था। दोर्घायु था । उसष्टीसौ. 
रूपवती व सोभाग्यशालिनी पत्तियां थीं । परन्तु दुर्धाग्यः 
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वश पतिना श्रल्पायु वालो यी । उसके वभौ सेवकदण व 
मन्त्रिगण भी पृत्युक्ोब्राप्तहो गट । निवत राज) शोका- 
डच हकर श्रति कुशक्ाय हो गद । तव उने र्डोसो 
राज! किदं ने उनके राज्य पर अधिकार कर लिया 
राज्यच्चुत राजः स्वराष्ट्‌ वितस्ता नदी के किनारे वन ते 
तपस्था करने लगे ! चे ग्रीष्म चतु में पञ्चाग्नि, वर्षा ऋतु 
भ खुले आकाशे, क्िन्ञिर चतु भे जल वते रहकर निराहारं 
संयतात्मा होकर कटटिन तपस्था क्र रहे थे । एक बार 
भोषण वर्षा ते सहीप्रलथ हो वई! गहन अन्धकार छा 
१7 ! दिशाए चुष्त हो गईं । पृण््ौ पर इतना बलिक जल 
भर गथा कि नदीं के कितारेका भी पता बलवां कठिनं 
हि भया । राजा जलधारा त बहकर बहत इर चले गए । 
उन्हने जल नै बहते हुए एक हरणी को देखा । उसको 
पूछ छो पकड़ लिया । किर उष हिरिणी के सहारे राजा 
वदी षके किनारे वहं गए । नदी से बाहर होकर कठिन 
कोचड के सागं क्तो पार करते हए राजा एक सुन्दर वन्तं 
पहुंच गत्‌ । राजा हरिणी के सहारे वन के घमन्दर एक 


भन्धक्ार पुणं विजन स्थान वै पहुंच ये । , 
राजा हिरणी के कोमल श्षरीर के स्यक्षं से कामदेव ५ 
वश्षौमूत हो षए घनौर परम पुखानु मति करने लगे । हिरिणौ 


बोलो-हे राजन । तुम ्यपने छांपते हाथ से तेरी पीठ 
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को क्यों स्पशं कर रहे हो ? आपका यह्‌ स्पक्णं तो जसी 
न्य भावकफोहीप्रकट कररहाहै। हे राजन मे प्रापक 
लिए श्प्राप्य नहीं हुं किन्तु धपिक्षे गस मे षह लोलं 
बाधक बन रहा है । राजानै हरणी से दाह एमी 
तुमक्ौदहो? जो इस श्रक्तार मनुष्य कं देश्ली बोल रही 
हो \ तथा लोल शोनहैजो वुम्हारे साय तजघ रने मे 
मुभको बाधा उत्पन्न करेगा । मृषा घोलौ-हिराज्न ! पै 
कापशी सौ पटिनियो ते पहली पत्ती उप्यलादती दृठृधन्वा 
की पुत्री हूं \ सै बाल्यावस्था ने एक वार श्रश्नौ सहै लि 
के साथ वनै ग । वहां मैने एक मृषको सुशी क दाय 
सप्रागम करते हए देखा ¦ वच मैने उप पर पत्थर कंका \ 
सृशौ भयभीत होकर श्रन्यत्न चली पई । चरु मृग बोला 
तुम इष प्रकार दागल ५ हई हो ! तुखने मेरे इ ५५; 
घान षी क्रिया को इ्षफल कर दिवः । तुरँ धिद्छार है; 
इस प्रकार मनुष्यक्ी बोली को बोलते हृष मू वे मेने 
अथभोत होकर पूछा । घ्राप टोन है ` तया इस्त योनि को 
केते प्रप्त ह९ हं 

मृष बोला-हे कुमारो । में तिषृत्ति चु मुनि का पुत्र 
हं । सुतपा नान्‌ की मृगोको प्राप्त करने लिए 
मृश योनि को प्रप्त हा हं । हभ दोनों एक्‌ दुक्षरेक्े प्रति 


श्रावित होकर समागम कर रहै ये कि तुमने बाघा उत्पन्न 
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कर दी ¦ मब सेंवुम्हुं क्षापदेरहा हं! त्रम मृगस्ते 
विनय पुवेक बोली- है सुनिकर | यहं गलती युवे श्रज्ञान 
चक्षहो गरईहै। अतः आप सूुेक्षमा कर ३) तथ मग्ने 
कहा- ठक है यदि तुव श्रपने को भुङे श्रपितक्र दों तबे 
शाप नहीं दूना } तवमे बोलो- हे मृए ¡ मेदा शरीरतो 
मृगी का नहीं है । इतलिए प्राप परी क्ावना न करके 
क्िकषी ध्न्य सृशी कौ करे । इस प्र उश मृण ने चु सरग 
हो जाने का श्चाप िएा । हद तैत पुनः उद सृग् (मुनि) 
के चरणो गिरक्र शिडकिड्गकषे हे क्षपा पाचन कलो 
भोरप्रायनाक्षी । ह भुहि श्रेष्ठ पितरुचि्ील कल्या पने भव 
से पति का चयन छर श्रंगीह।र कर सक्ती ड । 

` विता के रहृष्ै श्रापक्ञो पति रूप केसे स्वीकार कदं । है 
सुनिबर ¦ धाव सुभः अदोष दक्याधितती 

लभ कर, भाप भेर ऊपर प्रखन्व होक ! वद सनित 


६. ह 4 


{ॐ पय ण्या तपः छः न, ~ + [न ५ \. 

कोधापेक्ष को शान्त करके कहा ठो है\ भेरा क्षप 
पि + 
= 


पिण्या हीं हो चकत ! श्रयते जग्म चै तुम इरी वनपे 
मृयी होवोगौ ¦ तब महुादाहु लल बुर्हारे मं तै श्रायते । 
दत प्रकार चिद्धवीयं भनि ® वभ कञो तुम उत्पन्व करोशौ । 
लोल के पभ से भ्रात द्ी तुर्है मपे पुषं जन्स का ज्ञान होने 
लगेशा धौर साथ हौ मनुष्य छौ, भावा बोलने लगोषी । 
लोल कै उत्पन्न होते के बाढ तुम मृग योनिसे मुक्तहो 
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लाश्रोपी । फिर अपे पतिक दारा सस्मानित होकर परम 
घाम को प्राप्त होबोगी । नौर वहु लोल भौ श्रषने पिता ` 
के शघ्रध्रों का विनाक्ष करके सवुण धृण्वो का श्चास्तक बन | 
कर सनु हो ! हि बाय { इस्षलिष्टं बब सें धुनि के ज्ञप 
वश इद तिर्यक्‌ योनियं हं । आपले स्वके के मेरे भभम 
लल स्थित हृश्रा है । इदलिए मे श्रपक्े योग्य चहुं | 
्रापका मेरे प्रि अनुरवतं होना उचतिहः है: 
कृषं सशय वाद सुषौ ने सदृवुणो खे युवत दुक) जन्भ | 
दिधा । राजाः बड प्रन्न हए ¦ सृवी तै थी श्व शुक्त 
होकर उत्तम लोक छो ष्राप्त किया । भौ धिक्ालदशों 
मुनियों रे उस बालक का नास त्ामस रस्खा । ताष्का 
पालव पोषण पताके किथा-। तारक ने धपने पिहात्ते ` 
पुचछा- है तत ! श्राप कौन दहै? मेरी माता क्षैवहै? चै. 
यह क्यो भ्राया हूं ! तथा मे घ्नापक्ता पुन्न क्ते हं । 
रा्ा ने अपने पुद्ध तापस से षने पूवं वतान्त तथा| 
राज-च्युत होने. के सम्बन्ध बे बताया । तामस ते घ्रपते 
पिता दाया सरा वृतान्तं सुनकर भववएव भाद्कर्‌ कौ | 
ष्मा रधन! की 1 फिर अभो प्रक्नार के दिष्य जास्त्रास्श्रौको 
प्त किया ! घरस्त्र विद्या धै निपुणता ्राप्त करने फे बाद. 
सम्पूणं पृथ्वी पर मपना राज कायस किया ।-पिता अपने. 
सोथाग्यश्ाली पुन्न ® पराक्रम से आचन्द विभोर हो उठा 


1 ५4 
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ओर सु पुवं अपने शरीर का त्थान करके उक्तत् लोक्ों 
को प्राप्त क्षिया । तथा वासद् मतु क्षह्लाए्‌ । इख तामध् 
मन्वन्तर $ देवतारण सत्य, सुधो, घुहप श्रौर हरि 9 चर 
हे तथा प्रत्येक चण सँ सत्तारईश्च देवता हे । महाबलौ धौर 

हपराकमी शिली" नामक दृन््र सो यज्ञो को करके 
देवताद्रो के स्वाती अने! इत मन्वन्तर फे सप्ति ज्योति 
चस, पृथु, कन्ठ, चँ, श्रम्‌, बलकं क्रौर पीवर तावक 
ऋषि हृष्‌ । तामह क मष्ाशक्तिश्चालो व पराक्रमी पुत्र, 
नर काति, क्ति वत जानु जंद श्रादि हृए\ इस प्रक्ञार 
तामस एन्वन्तर का यह वृतान्त पृण हृश्रा । 


रवत मन्वन्तर 
| (पांचवां सन्वश्तर) ्‌ | 
प्रा्लीन काल से ऋत्वाक्‌ नाम के एक्‌ व्रसिद्ध षि ये 
उनका कोई सन्तान नहीं थी ! वद्धाकस्या मे रेवती नक्षत्र 
मेषे एक पुत्रके पिता बने: उन्होने उष पुत्रका जातकं, 
नामकरण व उपनयन संस्कार श्रादि यथोचित समव पर 
विधिवत्‌ `क्किये । परन्तु बहु पुत्र क्ृलक्षणों ते युक्तं कुषाच्र 


ऽत्र या। इस्त पुत्रक जन्म कं बादसे ही पिता ऋषि कष्ट 
श्षाध्य रोय से पीड्तिष्टो पए । एक बारं इस पुष्ववे क्सो. 
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` प्मन्य भूनिकी पत्नीषो दयन बाहं मे जकड्‌ लिया । इख 
द्रवरिश्र धुच्रसे दुःखो होकर ऋत्वाक्‌ चव ते कह्ा- हैते 
कुपाश्र पुन्न होने ते निःसंतान होना ही उत्तत हु! क्योकि 
ठेसे कपु, साता-धितः कै हदय कौ कष्ट तो पहात ही 
हे । साथ ही स्वगं भै स्थित पितरो को भी पतित करते है \ 
एसे दुष्कर्मा पुन्न को धिकार है । धन्ध तौ वेपृत्रहैजो 
द्ववत कर्भ दे मिनो का उपकार करते है, सभी प्राणियों ङे 
प्रिध, हीलवाल, क्लान्छ स्वभाव व कार्या को करके साता- 
पिताक हदय को चुल पहुंचाते है । कुपुत्र सदा हौ सज्जन 
पुरुषों को कष्ट तथा दुर्जन छो चुल प्रदान करते है 
त्यन्त ङःखी ऋष्वार घुषि दमं मुनि के पासते गए) 
दनिवादन किया । किर पते विदद शै पृष्ठा हे सुविवर । 
चैते सभी उत्तम ब्रह क्षा षालङ करते हुए विधि पुष 
वेशध्ययन करते के व्चात्‌ क्षास्प्रावुक्षार ही पत्नी 
ग्रहण किया । पत्नी के साय हौ योग्य धो, स्मातं नौर ` ¦ 
घट्‌ क्रियादयो छो क्था । सेने काम के वक्लीभरूत होकर 
हस वत्र को उत्पन्न बही क्षिया है । पत्रष्ो इच्छाव 
विचिवत्‌ गर्भाधाब को क्रिया घ्पनाक्ृर ही इसे उत्पन्वं 
क्या है\ फिरयी यहु पत्र दुःख पहुचाने वाला कुपुचच 
क्यों हो पथा 1 1 
शं भनि बोले- हे मुनिवर ! धापका यह पत्र रेवती 
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नक्षत्र कै श्रन्तिम चरण मे यानि दुष्ट समथ उत्पन्न होने के 
कारण ही कुपुत्र हुश्रा है) इरे भ्रापका न श्रापको पस्तो 
छार भ दयापे वंशकः हौ कोई दोषहै । इस्तका मूल 
छारण रेवतो नक्षन्च हो है । तब ऋस्वाक्‌ ऋषि नेको 
कर शाप दिया  धदि रेवतो नक्षत्र कते कारण ही मेरपृत्र 
छुयत्र हुश्रा हतो यहु आकाषक्चसे यत्तिंत हो जाह; चभो के 
देखते हौ देलंते तत्क्षण ही रेवतो नक्षन्न कुभुद पदंत पर 
शिर वड़ा } पर्वत के सभी बन, कन्दरा, शरदा अहि 
ध्काशापान हो गये । कुमुद पदंत भ्रत्थन्त रपणोक हो यया। 
रेघती नक्ष के धिरने से हका नार रे वतक पडा । | 

रेवती सक्लत्र कौ कान्ति से पर्वत पर एक चुन्दर घरो- 
वर त्यन्त हुषा मरौर उत्त सरोवर से एक घुस्दर कस्यां 
उत्पन्न हृंडं ¦ प्रसुच मुनि वे इद कन्धा नाम रेवती. 
सखा) तथा उन्होने ही इउषका फालन-पोषण छया! 
रेवती के बडे हो जाने पर मुवि उद्ठके पति के विषय धै 
विचार करने लगे । योग्य वर के विषय सें उन््ोने यज्ञ 
क्लाला में भ्रग्निदेद वे युद्धा ; प्रभ्विदेव ने कहा- इस कन्या 
का पति महाबलो, क्वितक्ालो, मृदुभाषो, वमंप्रेमो तथ 
दुगेम नास का राजा होगा, 

प्रियव्रत के वक्ष मे कालिन्डी के यभ से उत्पन्न सहा- 
बली; पराक्रसी दुर्गमं नामका बह राजा शिकार खेलते 


५, 
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हए सुनि के आम मै पहुंचा । राजा ने श्राघ्लपे ऋषक्षि ` 
को च देखकर पतले शरीर वाली कन्या को प्रिये" कहू 
हए पुग सुचि के सम्बन्ध से पृद्ा-है भके [ षेष्ठ सुनि- 
वर कफहा ह । में उनके चरणों छं प्रणान करवा चाहता ह । 

राभा को बोली. सुनहेही सुनि यल्लक्षालः से बाहर 
निकल प्षाये बे दुर्गे राजः को देखकर सन-ही-मद अत्यन्त 
प्रसन्न हए । उन्होने गोतम नामक श्लिष्य सै एहा- जारो 
शोध्रता सै राजा,के लिये घ्घ्यं लाभो ¦ एक तो हमारे ये ` 
राजा बहुत दिनों बाद नाये है तथा दानाद्‌ होने के कारण 
भीयेष्ध्यं के पाच्च है । राजा दामाद कहे जाने पर र) 
उलन में १३ यये । फिर धरघ्यं प्रहुण कर सुन्वर धासन 
को प्रहूण क्ियाछषि ने राजा से उनके लिच्र, पारिवदा- 
{रक जव, सेवा, कोषागार, मत्य भादिष्ा कुशल-मंगल , 
$छते हए कहा कि आपकी पत्ती के विषय घे कवा कुशल- 
मगल धुना । व्ह तो यहां हे । प्रापक न्ध इसरी 
पत्नियां कुक्ल तो है । 

राजा ने विनय पूवक कहा-हे सुनिवर ¡ धापक्षो 
दथा से सभौ सकृश्ल है । परन्तु धारने कहा- प्रापकी 
पत्नी तो यही है घम बहीं पाया । ्रापके कहने का क्या 
तात्पयं है 7 योक मेरी पलिनियां सुभद्रा, कान्त तनय, 
कावेरी ततया, विभा, सुराष्टूजा, सुजाता, कदम्बा, बरूयजा 


(4 


न 
॥ 
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दिषाशाश्रौर नन्दिनीहीदहं येरेरेघरमेहीरह हन्हही 
म जावता हूं । किसी घ्न्य पत्वी को रहीं ! 

सुनि दै कहा- लिव कन्याङो श्रायते त्रिय कुकर 
सस्नोधधित क्षिया शा! कहू रेवती नासक्त तीनों लोक्षों ३ 
अदकं परम सुन्श्टौ सोभाग्यक्लालिनी हन्द ही श्रष्प्ी 
पत्वीदहै । यरे द्रा श्रश्तिदेव दे रेवती के पति के धिष 
२ एने पर श्रगिन्डेवने तुम्हं ही इका पति ताक है । 
इलित तुम्डीं इसके योग्य पति दह्र । इक्े दाणिग्रहूण छर्‌ 
स्वीकार करो । मुनि ने ल्ादी क्ती सारी तेथादरिवां पूरी हर्‌ 
दीं! तव रेवती बोली- है वात । चेरी क्षादी रेवती तक्धनत्र 
मेही क्ोजिह्‌ । षि बोले- है पुत्री | रेवती तक्चन्र चन्दर 
योग धे नहीं है) इत समय दुर्वारे विबाहु के शुभ मक्ष्र 
उपस्थित हँ । रेवती बोली- है तात ! श्राप हृषारा विदाहू 
रेवती क्षत्र धै ही म्स्त करे घ्रन्यथा सेरा कायं विष्टल 
हो जाएगा ¦ षि के सामने एक विचित्र संकट की स्थिति ` 
उत्पन्व हो शई । परन्तु श्रषनी बेटी के प्रति घ्रगाध प्रेस होवे ` 
के कारण अपने तपोबल से उन्होके रेवती दक्षन्न को स्था- 
वित करके चन्द्रमा्मं ते सम्बन्धित करके राजा्ेधुत्रीह्ा ` 
विवाह सम्पन्व कर दिया! फिर कि रे राजा वे कहा 
है मूषाल । वुस्हारी जो.इच्छाषहो दाच रूपमायो। से 
पचे तपोदल से तुम्हारो भवोकामना पूणं करूया ! राजा 
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ति धिचयधुवक कहा- है भुनि्र ! मे स्वायंयुव सनु के वज्ञ 
भे उत्वस्व होते षे कारण अन्धन्तरर{ददलि पुत्र को कालना 
करता हु ) 

मुनिना है राजन ! वुम्हारी मवोक्षान्रना अदहथं 
ही एणं होगी } बुम्हारा धष पुन च्रदहय ही छ्पुणे पृथ्वी 
क! उपभो करेशा । राजः ऋषिक चरन न्ने अनाम 
करके श्रपती पत्वी रेवती & साथ विदा होर अरषने घर 

` पहुंचा } कुदं समय बाद रेदती फे शं है धर्मज्ञ, यतुरघ्यो 

हः रा प्रपराजय, सर्व॑ल्लास्त्रज्ञः वेदज्ञ एषं उदं गुण सस्पल्द पुत्र 
श्रा ¦ यहु रदत मन्दन्तर के नास से प्रसिद्ध हृश्रा 

इस प्र्ठार टसं रवते भ्वुषके बंतान्तको पाठ करै 
वाला सभौ प्रकारके पापों सुद्ठहो जाता है, 


श त क भक ज = वण 9 


चाक्षुष मन्वन्तर 
(छठवां मन्वन्तर) 
महात्मा श्रचमिज्र को पत्नी द्राके नभंदे एक पुत्र 
रत्न उत्वन्न हय । लो परम विदान, वदिध्र, जातिस्वर 
| ध्रौर विभु या। इस पुत्र का पुवं जम्भे परमेष्ठी ब्ह्याक्े. 
| चक्षु से उत्पन्न होनेषेकारण इस जन्मभे भी इसका 
न्नाम चाक्षुष पडा! पुज्रके- जन्नके चार दिन बादमाँ | 


॥ 
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श्रपने पुन्न वोदे लेकर वड ही स्नेह से बातं करते 
ली! बार-बार प्रालिगन करने लणो। माता इस 
प्रकार बाति करने वर धुत्र हुं वडा। पुत्रको हंसी क सखः 
छर स्प भशमीतदहो गड) वोलो-है वत्स ! क्या वुम्हः 
शुभ क्यं इष्टिणोचरहोर्हाहै। . ५ 
पुत्र बोला- मुभे खाने क्रो इच्छा & वहू बिल्ली बलो 
है \ ष्या तुम उसे देख रहं स्हीहयो ? तथा गुप्ठरूषदे 
बेटी जातहारिणी ची मुभे खाने फो भरतीक्षाकर रही ह) 
दे न तुन भरी मरेसे स्वकर रहीदहो \ जबकि हस्या 
तुम्हारा परिचय सात्र ऋार-दच दिनिकाहै। दुम्ह्षरा 
स्नेहुभो स्वाथं वश्है ओर प्रार्जारी, जावष्रिणो का 
स्नेह भौ स्वाथ वकश्षहै ! तिफं श्रंतर इतना है कि तुष मुभ 
ऊ इच्छित उषभोग करनेकी इच्छा रखत्तोषहो श्रौर 
सार्जारो (वित्ली) तथा जातहारिणी भु तत्काल खा 
जाने कौ इच्छा रखती है! इलिए हेमा! चै हंखवडा\ 
तुस सुभः इतनो आत्भीयता कथो दिखा रहीहो जबन्जि 
तुम्हे यह्‌ पता नहींमेंकोन हं, त मेने तुम्हारा कोई उय- 
कार क्ियाहै धरोर न भ्रधिक्त दिना दरिचयहो है। 
हमारा दु्हारा निलन ती जानन माता-पूत्रके स्पवेहो . 
हरा है । चार-्पाच दिनके परिचयमे हौ तुम श्रपनी श्रांखें 
गीली करके मेरे प्रति श्रत्यधिक स्नेह प्रकट कर रही हो ^. 
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सां बोली--हे पुत्र | में की प्रकार के उपकार शौ 
द्राश्ा से तुम्हं स्नेह वहीं छरती । यदि तुष्टे मेरेद्ारय 
ग्रालिद्धर ब प्छार एिया जादा श्रच्छा चहं लता तौ त॒म 
छोड दो । तुते जिद स्वाधं चिद्धिष्तो द्मा है उदे त्ष 
रकेमे जारहीहूं: कहकर गां प्रदृतिगृहु भें दच्चे को 
छोडकर चली गईं ! एत्र काऽठकबत्‌ पडा रहा । फिर जात 
हारिणी उरू दच्छेको उठाने यई दथा विकर वायक्ष 
राजा के प्रसुति शृहु पड़ी पत्नीन्नी श्चय्या पर रख दिशां 
आर उसक्षे नवजात क्षि को उठा लाई 1 फिर इस शिशु 
कौ भो किसी भ्रन्य प्रसुता पातत रखकर उसक्ते दच्दे को 
उढ! लाई ओर इस तृतीय वच्चे फो खा यई। इसप्रकार 
चष्ट जातहारिणी पषूले दो उच्चो को परिव क्षरक्ते तीरे 
, कोद्ा जातीयौ, 

राजा दिनरात ते अपने इस परिवतित पुत्र का क्षन्नियो- 
चित संस्कार कर नाम श्रानन्द' रखा! ञानन्द क्षा यज्नो- 


पदीत संस्कार सम्पन्तं होने पर गुर जीने उवे जाकरमां 


के चरणों षे प्रणाम करनेकोक्हा । गुरुजीकोलातको 
सुनकर श्रानन्व हने लगा । बोला- मे किष माताक्त 
रणो घें प्रगाघ करू । जन्सदाच्री माके, या पालन करते 
बाली माके चरणों मे, गुरुजी बोले- हे बर्घ । महाराज 
विक्रांत कौ धमंपत्नी हैभिनो हो तुम्हारो जन्मदात्री रमां 


#। 
स. 
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६ 
हं ! श्राचन्द बोला- चह, येतो श्रप्रबोध नासक बराह्मण 
के पुश्च विक्चाल ग्राम के निवासी चत्री जन्बदात्री माँ ६६ 
भेरो बहुं । मेरा जन्म तो न्यत्र हुश्रा था) 

गुज बोले-हे धरान्न्द ¡ तुम कौनहौ। कहते 
धराये हो ¡ कहां उत्पन्न हए हो ? यहु चे कोद है ? चह 
तुच क्थाक्हरहेहो। ¦ 

आनन्द बोला- से धर्मत्व राजि अ्रवमिन्र की वत्ती 
विरिभेद्रा के गभे से उत्पन्न हुध्रा हूं । जातहारिणी ने वहां 
से ्रैरा ्यपहुरण करके यहां छोड दिय श्रौर हैषिनी क पुत्र 
को उस बोध लासक ब्राह्मन के घर ले ई । तथा त्राह्मण 
के पुच्र को खा गई) हे गुरुजी ध्व आप हमे आज्ञा करे से 
किस माता क्तो प्रणयकलह । इद व्रक्तार मुरज फो विन्ता- 
प्रस्त देखकर श्रावन्व फिर ओला- हे लिपरवर ¡ क्तौलं 
क्का पत्र है श्रौर कोन फिसका साई} इस प्रश्लार इस 
संसार को व्यवस्था से मोह का धिरावकहांहै। क्ञरीर ॐ 
नष्ठ हौ जाने पर सारे गोह माथा नष्ट्हो जाते है} तव 
कोटं किसी का पना नहीं ह्येता ! इ संसार चे जीवों का 
कोह भाई नहं है । श्रापको बुद्धि क्यो जमित ही रही है 
इसी जन्मभे हमारे दो पितावदोमाताहो चुके है! प्न्य 
शरीर धारण करने पर इससे शो अधिक माता-पिता हो 
छकते ह । इसने भ्रा्चयं को कोई बात हं है । भब तो 


, बक्षः 
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न्धे तवस्य कर्गा ¦ विक्षालग्रासते चेत्रको ले श्रारयै \ 
बही राजा का असली पुत्र है ॥ 


ग्रानन्द छी इह बात को सुनकर. राजा विक्रीत भौ 
चत्त सहित घ्वाह्यं ने पड़ णये । तथा सोह को व्याम 
क्रक श्रानन्द को तपकरने देतु बन जाते कौ धनुमति 
डेदी) राजाने चेत्र को सम्मान पूवक छ्रपरै एकच लाकर 
कवन्रियोध्वित शिखा देकर राज्याभिषेक किया प्र श्रातन्द 
मुषित भे बाधक लभी कम! को त्थान कर्ते व्राल्यादस्था मे 
ही फठिन तप करने लये ' तपस्या धै रत श्रानन्द कर्व 
कर प्रजाएति जह्य नै पुष्छा-हे वत्स | तुम यहु कहिन 
तपल व्ण कर रहे हौ 2 आसन्द ने उन्तर दिशा- नै 
सांसारिक श्येह बन्धनो दै भुक्त होने तथा घ्रत्प शुद्धि क्षे 
लिए पस्था छर रहा हं । ब्धा जी ते कहा क्षीण कसं 
धाले सनुष्य ही सोक छो राप्तं छर सकते ह, कमं लान पुरुष 
वहां ! जाश्नो, तुम छठे मनु होकर भ्रजा का पलत छरोगे ! 
मव तुर्ह तपस्या फरने छौ कोई सावष्यरुता नहीं हं । 
बरह्मा जौ नै भ्रानन्द छो चाक्षुष नान ते सम्बोधित (किय । 


आनन्द चे ह्याजौ क श्वदेक्ानुखार तपस्या को पारः 
स्थाय करके राजा उग्र की पत्री विदर्भा से विवाहु किया) 
विदर्भा पमं से नेक शवितिश्चाली ब पराक्रमो पुत्र उत्पन्व 
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8ए । इष मन्दन्तर मे द्रव्याः नामक्‌ प्रथम देवतण वें 
कम, थन्ञ हव्ययोजी अठ प्रतिद्ध देवता थे । 
दस्त भकार छंढवं यन्वन्तर का यहु वृतान्त पुणं हृश्रा । 


वैवस्वत मन्वन्तर 

(सातवां मच्दस्तर) 
माक्ण्डेय ज्यो ते कोष्टुकि से कहा- टे विप्र ! विश्वकर्ता 
की प्री संज्ञा मात्तंण्डदेद क्षी पत्दीथी, सज्ञाक्े गभं चे 
एक भहान पराकली व विदत पत्र धिवह्दाद इषा जो क्कि 
ये षस्ककतं मदुक्ते नाल वै प्रचिद्धं हवा! सजा खडः ह चुं 
7 देखते हौ जपन रखें बन्ड कर लेतो थौ । जिस सुरथ, 
देव ने बाराज होकर श्राप दिया} तुर सुते देखत ह द्रौखें 
न्ड करनलेतीहो! इसलिए बुत्र धजा को सयमत करने 
वाला पुज उत्पन्न करोती ¦ उशङे धाह संज्ानेदुर्यं्लो 
च चल इुष्टिस्षे देखना प्ररस्य किया! तव पतः क्षित 
होर श्षाप दिथा \ तुम चंचल दृष्टि छे हत दख रही हो । 
इसलिए तुम चचल नदी के खयान कन्धा उत्पन्व क्रोधो । 
$ुख घमय वाद पतिक शापवक्च सं्ञाते वम पुज्ःव 
कन्या यघुता बाम वालो नडी को जस्स दिया) 


संज्ञा सूरय को ग्माक्े कारण बहृतंहो कष्ट पा रही 


^ 
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थी प्रदः बहु दिनरात यही दोष्ती थी क्या कर, कां 
जञ ? रेस कौन ला क्रां करं जिसतते हमारे पतिदेव 
क्रोध घ करें } कुद सत्य बाद संज्ञा तै अपने पित्ताके धर 
जने ह्ला लिह्य रके अपनी एक छाया सप तयार करके 
सूयं के घर भें छोड दी । जिससे सू को यष्टु पता न चने. 
कि सेरी पत्नी घरे बही है, श्रौर स्वयं वि्यकेषर चली 
शई । संज्ञा छाथ वे बोली- मेरे पिके वालन लडह 
पमपने सादर भाव क्रिथा कलाप से मेरे बच्चा क! पालन 
करते हुए रेखा व्यवहार करना लिंक उच हदय भे यह्‌ 
संक्षय उत्पन्न वष्टो किषुम संज्ञा नहीं हो 3 खाषः बलौ- 
टो है, मे रेखा ही क्षरंषी ! परन्तु जब कंथौ भी सुयदेव 
कोष च मेरे केच पकड़ श्षाष देना चाहेगे \ तथी उसे पुवं 
क्रा सारा तान्त रूह दुगी । संज्ञा ने, अपने घर जाकर 
ह्मनी पस्था क्ञवित कै द्वारा पाप रहित त्वष्टा को देवा । 
विष्वा (त्वष्टा) ने पुश्री सज्ञा छा स्दापत क्रिया) 
संदा ष्टो अपने पिताक धरं से रहते कुद समय व्वतीत 
हिने पर एक दिन विश्वकर्मा ने कहा, हि दत्वे ! जबकि 
सै तुम्हे बहुत दिनो से देल रहा हुं \ तोभी रेषा लता 
हे । जैसे सने बहत है ल्प चमथ देखा) फिरिभी 
स्त्रियों की क्लोमा ध्रपने घरमे है घ्रपने बांघवोंके साथ | 
शरधिक दिनों तक रहना नारी के लिए सम्मानजचक वहीं । 


। 
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हतः है ! तोनों लोकं के स्वामी सयं तुम्हरे वति है । तुभ 
व्याहृत पल्लो ह! मेँ हुमसे प्रसन्न ह! तुम्हारा मैने 
सन्तत ओ ह्ण ह : प्राने भो जव आधोगी । तुम्कारा 
स्वागत करू ¦ परन्तु श्रव तुम्हें क्षपने प्ति के घरषे भ्राए 

द दिन ही तए दः इक्चलिषए मब तुम्हे ञ्नपने पदि के घर 
जान? चाहिए 3 सुभे देषदे हैष फिर चली प्राचा । 

सरे पिता क्ते चरणों चे प्रणस कर विदली 
चहु उत्तर कुरू प्रदेश ति घोड़ी क्षा स्वक धारण करके 
तपस्व कष्ने संगी ! उषरं सुयं क्ते घर पर स्थित छाया ` 
(संज्ञा) के गभस दो पुर एषं एक कष्या षो जनप 
दिया । छाया जितना ध्रदे उच्चों वे प्थार छरती थौ) 
उतवा सज्ञा फे बच्चों से वही, ठेस व्यवहारं बहु रोज 
करती यौ छाया के इस व्यवष्ारसे भनु तो दुःखी चहं 
ए । परन्तु यल ने उङेक्षमा दहं किथया। यम वे क्रोषा- 
वेश बे छाया को मारने के लिए पैर उठाया । परन्तु मास 
नहा, पर खों लिया, लाकाने भी कोच करके यवको 
छाप दिया, नुने घ्ने पिता कौ पल्ी को सारने के लिए 
पैर उठाया है ! इषलिष श्रा तेरा यहु पैर पृथ्वी पर विर 
जायेगा । 
यम अवभौत होकर पिता सुथं के पा गयाघ्ोर घास 

वुतान्त कह सुवाया । फिर कहा, हे तात्‌ ! पुत्र चाहे 


1 
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कुपुत्र हो जाये, कितना भी भोषण दुराचारी ही जा 


परन्तु माता, माता ही रहती हे ! कुष्ाता नहं बनती । 
स्प्दादस्थान्ने भौ माता लपने उच्चे के लिए बुरा बही 
चाहती छोई शुभ दात तहीं कहती ) परन्तु साता के इख 
भयर शाप को घुनकर वडा प्राच्चय हा र्हा है । 

सूयं ने छाया रूपी संज्ञा को ब्ला(षठर दु, “संज्ञा कहां 
गड है? छाया बोली, हे नाय ! भे ही तवष्टा ही पुत्री 
संज्ञा घ्रायक्ली पत्नीहं \ ये सभी सन्तानं मेरेही गभं से 


उत्पन्न हुं हं ४ सूयं , के बर-बार पुने पर भो छख कु ' | 


नहँ बोली \ तड सूयं ने लाल-लाल श्रील कर च्छोधः वेश 
दे छाधाष्ोक्ञाव देना चाह । त्भौ लाथाचै क्षार दुरतेति 
सुला दिया । सूर्यं विश्वकृ्मा क घर पहुचे \ विश्वकर्मा नै 
सथं क्षा श्रादर सत्कार किया एवं भव्ति पूवे धूजवं 
क्था । उसके दाद सूयं ने विषवक्भा से पृछा, “क्या सज्ञा 


यह श्रई थी ? धिदवक्र्मा ते कहा, संता पहले तो साई | 
थो \ किर मैते उवे धापके यहा मेज विया 1 हयं ते समाधि 
लगाक्षर देखा कि संध्या उत्तर रू देश मे घोड़ी का हप 
चछारण कर तवस्था कर रही है उको तपस्था का उदक ` 
हे कि शनेरे वति सुन्दर एवं सोम्यपूति बाले हौ जायं ¦ तब. 
सूयं ने विश्वकर्मा से श्रषना तेज कम करने ` शो कहा । 
-विहवकर्म्मने सूयं केतेजको खटकर कूमषकरद्वा\ 
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सुयं एवं अश्विनी कमारो की उत्पत्ति 


सभौ ऋषि-सुनिएण तथा देवताप्नों ने भवान सूं 
ङो स्तुतिको- | 


है ऋक्‌स्वरूप, सामलूप, दयतिप्रान, यज़ःस्वरूप एवं 
छान स्वरूप भवान सुय क्रापको नसस्कार है । प्राणियों 
के ज्ञान के प्रकाशपुञ्ज, तुको दूर करने वाते ज्योति 
स्वरूप, विशु, निनंल आत्वा बाले ्ापक्तो नमस्कार है, 
नमस्कारहं। हे प्रो ! घ्रापही सुवं र्वी प्रक्ाज्ञ, भरात्मा 
रूपो भास्र, ब्रणियो के हेतु तथा ज्ञानी पुरषो क निष्ठा 
स्वर्ण श्राफ ट) हिवि रान्निके कारम्‌ संध्या एषं ज्यो- 
त्सा को प्रकट करने वाले ल्लापक्तो नमस्कार है! आपके 
घूमनेषिषटी यहु साशा संसार चर ख घ्रचर संपूरणं अह्यांड 
घूमतः है! शौर तुम्हारी किरणों स्यते होते ही सष 
शुढहौ जाता) हे बुर्थदेव तुस्ही सुतं, अपरं, स्थुल, 
सूक्ष्म स्वरूप हो, वुम्हीं निमेष, काष्ठ (दिक्षा) श्ादि श 
धुषत एवं क्षवात्क काल हो । इसलिषह तुभ उन्न हिक्र 
स्वयमेव हौ अधना तै शत करो । 

देवताप्रों एवं ऋषियों हाया इस प्रकार स्तुति श्ये 
जाने पर सवान भार्कर ने श्रपना तेज कम छर दिया , 
"सुय के ऋकमय तेज से पृथ्वी, यजुरमय तेजसे आक्षाश्च एवं 


७, ऋ 
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छामान्य तेज से स्वगं फी उत्पत्ति हुई ¦ विदवक्म (त्वष्ट) 
ने सुथं कै मुखमण्डल दै छटे हए प्रहु चाब ~ हो थक्षान 


{311 ६1 (१. + दिष्णु ध्ः¶ च <) ५ र आक ध ५ 


गति त्तथा वरण फी क्किति, कवेर को [क्ञवक्ता व अन्याय 
हेयता वक्षो छथ विद्याधरी के सिए भीवम शस्टो का 
निर्मान किष । सयं के पाल चप दज का मात सोलह 
भ्रं ही शेष दहु । 

` इसके पदचात्‌ घोड़े छा रूप धारण छरके उक्तर शु 
प्रवेष सै गए \ जह 1 दञ्चः घाड। 
थमी! घोड़ी परपुरुष कौ दाशत र लप्‌ 


च 


3 || द] 
ध 


४ 


ङ्‌ 
५ 


ह 4 


ठ को रक्षा 


करती हई उस घोडे (सूर्य) के पा वहुंचौ । उन दोरक | 
सिषा क्षि निलये से घोड़ी के वाक नदस्य प्रर बल्ल | 


नामकं दो धुत्र उत्पन्न हए । इसके बाद बोडे कः वौयंपारत 
हो सय? । लिसद्धे तलवार, ढाल, ध्वजः एदं धनुव बाण 


घरण किए इष घोडे वर दवार रेवन्त नासक पुत्र उत्षन्वं | 


हमा \ उक्षे छद सूयं घोड़े का रूपं बदलकर वास्तविक 
रूप सं हो गधे \ निशे वकर संज्ञा बहुत भसन्व हई \ सयं | 

पदी भि्णंछिनी संज्ञा को घर वापद् लये ! सूय कावड 
पुत्र वैवस्वतं सनु हृ ¦ दतरा पृच्र यपसशापङ्ते कारणं 


छर्म-दष्टि हृ्षा । सयं चे उसक्षे शशाप को कृमियो दारा पर 


क थोडा मांह खालेनेमाश्रसे हो मुक्त कर दिधा। | ` 
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युना, नदो रूपदरै होकर कएलिष देश के मध्य दे दहृने 
ल ¦ घड़ी कोनाक छ उत्दल्नं दोनों पुन्न अश्षिविती 
कमार्‌ कहुलादे ¦ खो सहु (दि ह९ \ 


सावि ५! । जब चलि इन्द्र होये वब 
शनिश्छर कौ श्रहु मण्डल सें स्थिक फिया। 


8 का उ्थ्छहु संवरण नास्त नरश्च 
क हश्रा । उद्ठने एक पुत्रको दथा । 


वंवस्वत मन्वन्तर 
वं दस्दत न्बन्तर दे श्रादित्य, वधु, रद, साध्य, दिश्व 
मरुद्गण, भृगु ्षोर भ्रंभिराओे छठ देवगण हं । इनं 


मादित्य, बसु ओर रद्र कश्यप जी क पुत्र है, साच्य वसु तया 
दिइवेदेव घं के पुत्र है, भृगुरणमभृयु सुनिकफे पत्र मौर 


अंविरागण श्रंगिरा सुनिके पृच्र ह } इष चमं को मारोच 


सग भी शहा जाता है) सह्ात्साः उजस्थी यज्ञ ब्ल का 


उपभोग करने बाले इन्द हृए है । ये ह इन्र मुत, वतसान 


द भविष्ये भी पवि, घसं धादि श्चि फारन तथाः ्ाकि- 
पत्थ गुण बालि हं \ अचरि, वक्षिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारदहाज 


 विहवप्मिज्न तथा जमदग्ति ये इस सन्धन्तर के सप्ति हँ 
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| 


वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, नायाग, धृष्ट, शर्थाति, नरि- . 
घ्य्त, नाभागो रिष्ट, कर्ष, वसान शोर बुषधयथेनौदहै। 


हस प्रकार यंवध्वद मन्वन्तर पूण हा । 


=== -- ~ --- ----~ 


सावणिकं मन्वन्तर 


करौष्ट्क्रिने माकंण्डेय जीसे सार्वाणकत भन्वन्तरषै 


होने वालि देवादि के विषध मे जानने की इच्छो प्रकट को । 


माकंण्डय जी बोले-संज्ञाकी छवाक्े थम तै उत्पन्व | 
ज्येष्ठ वुच्च सार्बणि बाट सनु होगा । हत्त दन्वन्तर बै 
राम, व्यास, बालव, दीप्तस, कुष, ऋष्यन्वुत वथः द्रो 
प सात ऋषि होगे ! सुता, एसिता प्रर सुख्याये तोच 


देवशण र तथा प्रत्येक गुण धे बीद-बीश्च देवता है । ये ससौ 


देवगण सरीचि पच्च प्रजापति क्यष्‌ जोकि वृत्रहं । इष 


मन्दन्तर ते विरोचय पुश्र बलि, इन्द्र हगि । जो दैत्य प्रतिज्ञा ` 


पि बघक्र धराज भी पातालसे रहते है) वे विरजा, घाव- 
घर, तिर्मा, सत्यवाक्‌ कि, विष्णुये मनु वार्षिके पुश 
"राजा होगे । 





।। ओम नमरचण्डिकाये ॥ 
ष्‌ ¦ 
देवी माहात्म्य 
मधु केटभ वध 
ध्राठ्यां मनु सयं युत्र सर्वाण को कहा रया, 
स्वारोचिष भनुके पुवं चन्र वक्ष उतपन्न सुरथ सम्पुणं 
पुथ्वो कै राजः हुए । घुर श्रपनी प्रजाश्च का पालन पोषण 
वुत्रवत्‌ करते थे! तभी कोलाविध्वंश्षी नाघकू राजा, राजा 
घुरथदेक्लव्ुता मोल लेरे लया । राजा घुरथ एवं कोला- 
दिष्वज्ञी दोवां राजाधों में भौषण संग्राम छिंड गया । सुरथं 
क} परात्त होना वडा} सुरथ पनी राजघ मे आकर 
सान्न प्रपने देक्च को सौभा तक ही राज्य करने लणा। 
परन्तु उसके प्रबल शच्रश्णों ने यहां भो वहीं छोडा ! राजा 
सुरथ के शक्तिज्ञाली एवं दुष्ट ब्रात्यीय जनों ते, मन्त्रियों 


ने सेना व कोष पर प्रधिकार फर लिया) इस प्रकार अभुत्व 
मौर भीहीन होकर राजा सुरथ एर विन घोड़े पर सवार्‌ 


( ३४३ ) 
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होकर श्ि्ार दलले के बहाने घनघोर जवल हे न्दर 
चले गए । वहाँ उन्होने मेश भनि के घाधेल को देल ¦ 
जहां सक्ष प्राणी भौ कशत भाद से बैठे थे! राजः ने 
क्ष्यं दाला सेवित मुनि को देखा । सुनि के छरण्णष 
प्रणाम किया । सुनि तेशी राखो उचित इम्लाच 
दथा । 


राजासुरथमुनिक्ते क्षाश्रसमें ही रक्ृकर इधर-उधर 
विचरण करते ये ! सोषु क्न एक दिन राजा घ्वपती राज- 
छानी के विषय मे चिन्ता करने लगे ¦ शोचते लंगे-भेरे 
पूर्वजो दारा वालित रोषित राज्य धुरे रिक्त है सया ह । 
मेरे दृष्ट वक राज-कायं का संचालन ठीक हे करं रहै 
होगे या नहीं \ तेरे पूरव॑जों हारा कटिवल्य से वंचित कोषो 
क्षो वे नष्टकर रहै हि । घादि-घ्यादि---। इद प्रकरे 
चिन्ता सग्न येकि उन्होनि आक्रमक्तेपासक्ं एकवेह्यको . 
दाते देषा ! राजा ने नखतापुवंक पूछा- तुन कौवहो। 
दश्यते कहा- मे धनिकं कल में उत्पन्न समाधि नामक 
वेश्य हं। मेरे स्त्री एवंपुर्रोने मेरा सारा घनदछीनकर | 
सुमे धर से बाहर देः दिषा \ प्रतः मेदुःखी होकर वब 
मे आया ह ! रब मूर यहं पतः नर्हा कि द्मव मेरे स्त्री-ृ्रा 
का व्यवहार परिवर्तित हुमा है या नटी । घर नें कूज्ञल है 
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या तषी तथा उदके वरल धा शवच्ल ष्टा ती ज्ञा घु 
चह है । 

रालष्ने वृद्टा-लिक्स्छीक पुत्रान तुम्हं घरे 
उरं (निकाल दिका प्रच इनके प्रहि तुम्हं एतना सोह 
क्यो है 7 वेत्यने कहा -यष्टुमी सुभे सवभ्त दै नहीं अष्ता 
कि लित दृ्ना-स्त्रीवं चान्धदो ने सुश्ि ब्रीं तदष्ट रपसा 
नित करके सड कुड छीलंकर धर दै डहर खदेड दिय? । 


{दिर भौ उव सवके प्रहि सेरा च्‌ श्रित श्यो उन - 


हद व्रति भेरा लन कठोर क्यों वहीं हो रष है? 

राजा घुरथव घमाधि वंश्य दोनों ह सुनि के इले 
ज्र उवके चरणो नर प्रणाम कषर बंठ ण्ये ; राजाने सुनि 
शी द्याज्ञा प्राप्त रके पृद्धा- है धुदिवर ! श्रुभे रज्य 
हीन हौ जाने षर भौ राज्यये इतदा मोह ष्थों 8१ 
रहा है? तथा यहु देद्य शी श्न स्त्री, पूर्नं जौर बाधको 
दारा घरि निष्ाल दिए जाद पर भी उन चरक पक्त 
इतरा भ्रनुरक्त क्षणो ह ¦ इस हरहु हम दोनो हौ ममता कते 
चकर पे पडकर दुःखी हो रहे दै ठेखाक्षयां ई? हस ज्ञाष 
डान होक्षर भौ धिदेक शून्य व पलं हो रहे स्थं ८ कष 
सपस्ाने का कष्ट छर । 

ऋति बोले - है राजव । छो दिषप्र मागं का ज्ञान 
शाणियों ष्टो है \ परन्दु शिदष् द्रलग-श्रलव ह । कोई प्रणौीं 
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विने देवताहि तो कोई रा्चिषे ही शौर केईतो 
दिनि राश्रिमे दोव सदयहौी स्मान रूपे वेता) 
केवल मनुष्य ही जानी होतेष्ट रेषो दव कहीं है, पशु, 
पक्षो, मृग प्मादिभीो ज्ञाती छेते ट । दिलाई दड्ने वाले 
जलन फे विषय बे मनुष्य एषं पश्चु वक्षि ले उतान ह्पसे 
है \ उसषिं कोई भेद चष्टाहै) यहुदेखो, थह वक्नी स्वयं भूख 
ठे पीडित होते हृष्ट भो मोहुके वशीभूत हषर धल्वके 
कण अपने वच्चो के रुख मने डालते टै! इस प्रकार मनुष्प 
भः क्रपने चरच्चो के धति जसुरदल हकर उका षालद- 
दोघण करते है ¦ सरन्तु यष्टु कायं मनुष्य उवार पानैको 
छश्षादेष्ठी फरता है) इश प्रकार सभी प्राणी ज्ञानक 
होके हृए भौ भष्टामायाके प्रभाव सोह रूपी शडदेभे 
पिरत हें ¦ इसमे कोई घ्रहयं की बात ष्टी है) क्योकि 
दिष्णु का योषनिद्रा स्वरूषिणी महामाया ह म्पुणं दिहव 
को मोहित करती ह 3 वही भहुएमनाया ज्ातिषों कोभो मोह 
कौ तरफ धाकषित करतोहै) इषदेवोने ही छम्पुणं 
लिव को उत्फल्न क्रिया है तशा यहो प्रसन्न होकर मनुष्यों 
को मोक्ष भी प्रदान करती है । वही महामाया वराविद्या, 
संहार बंधच स्वर्या, सोह कौ कारण भूता देवौ व ईरकर 
मे भी अरधींशषरी हेै। 


राजाने ऋषि ते पा हे महात्मत ! चापने जिं 





माकंण्डेय पुराण २४८ 


सहषाया का उत्ते किया दहै, वहू कोन है : उनक्ता 
स्वभाव लोर स्वल्प क्ता है? मुभे जावनेको इच्छा दहै) 
ऋषि ने फहा- दह महामाया जगतमूति वास्तवं 
नित्य धौर सम्पूणं जव्तमें व्याप्त है । देवलो कै फां 
को छषरमे कै लिष्ट्‌ इस ३वी का श्ावि्भादहोताहि । कल्पत 
पे सम्पण विहक्च जलमय था, तव भगवान विष्णु लेषनाय 
छी क्लय्या वर योषनिद्रा भै सोपेये! उसी घक्नय सधु एं 
कंटभ्‌ नाघ्रङ्‌ भयंकर दुदान्ति राक्षस अगवान विष्णु के कचः 
कै मेलतै पेद हए भौर ब्रह्माजी कः हत्या हतु उदयत 
हए ¦ ब्रह्य ने मधु-कंठन्न को बव्ते पासक्रोध बुद्रामे घेः 
देकर तथा भेषवान विष्णु को सोहै 3खष्टर उन्हें जगाने 
के लिए एकाश्रचित्‌ होकर योग निद्रा देवीषको स्तुतिश्ी।! 
स्रह्एा जीने क्षहा- है सम्पूणं शिव कौ भ्रधिष्ठाच्र देवी, 
विष्ष्ट फौ स्थिति एवं लय करने वालो सगकान विष्ण कीः 
परमशक्ति योयनिद्रा वेवीको मे स्तुति करता हूं हि ब्रह्म. 
स्वरूपे, नित्ये, तुम्हीं स्वाहा, तुम्हा स्वधा, वषट्कार, घुषा,. 
नित्य धक्षर (प्रणव) तथा तीनों मात्राभों ध, उ, भकः 
रूप भे ध्थित हो । तथा प्रणवपेजो बिन्दु रूप बद्धं सत्रा 
विशेष स्प से धनुच्चाये है ¦ बह ह. वेवीवुम्कंहो वुम्ही 
संध्या, सादिन्नी ओर परमस जननी हो । तुम्हीं जगत जननः 
` एषं प्रकृति स्वह्पा हो, सृष्टिकर्ता, पष्लनकर्ता एव लधकर्वा 


च 
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हो । हि रेथी ¦ दृन्द्वी महादिदा, सहासा, सहातेषा, 
सह्ास्मति, सहामो हुस्वरूफा, चहुदहेवी, सहैश्वरी, घत्‌-रज- 
तमः स्वस्या प्रर अयंकृर योह र्रिहो ¦ इस संतारे 
` छिन भी वस्तुषु ६ उन दवी शक्ति पुर्षे! हैदेवी 
दते भगवा दिष्णु को निद्रा क्षे अकीच कर्‌ दिया हे 
तो पिर दुम्श्वारी स्वुति कृष्ने दे फौन सप्थं है ? क्योकि 
चम्हीरे तो हषे विष्णु तया भगवान क्ञिव क्षां उलायाह । 
हि देखी 1 दुन हिष्ी प्रहार अधु एदं कठभ सामक रक्ष 
शो श्रवते सोहे डाल दो ¦ तथादयवानचिष्णु कोनिद्रः 
पि ठठाकर उन्हं सधु-कंटभ्‌ क्षो नारने दैत प्रेरित करै । 
ऋ बीड ह्या जी द्वारा इस प्रकार सघु-कंट कै 
संहार हैत देशी कौ स्वति छे जाने पर देखते ष्टी देखते 
सणदाय चिष्णु षे ने, दत्तक, बाहु ह्यौर हदयस 
ल्विक्ष्ल कर धष्छक्त शरज्न्सा भगश्तो देषो उने समक्ष 
खड़ी हौ दई! उदके धाद सयदा दिष्णु मी निद्रा इ युद्त , 
हए । शेष शय्या डे उठ खड़े हए । एर उन्होने त्यन्त 
क्दितदराली, पराक्मी, दुरात्मा एव क्रोधे लाल अखं 
किये इहा ओको सास्नेको तेयारं पधु-केटम्‌ नामक 
राष्धसों छो देषा ¦ चषदाच श्रो घन्नारायण ते उदे दोनों 
-दाक्षसों ते पाच हजार वर्षो तक बाहू युद्ध क्या; फिर 
` “डव दोनों राक्षसो ने भ्वान्‌ विष्णुस्ते वर सांगते को कहा, 


उ 


(-६। 
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भगवान नै छह पहि तुम मेरे ऊपर प्रसन्नौ तो घाज 
तुर दोनो सरे हार्यते षारे जाप्री : मुभे कई श्नन्य खर 
नहु चाहिए ! येन्धुं रक्षसो ने सम्पूणं किष परे जल ह 
जल देखए ¦ फिर बोले- ठीक है) देखा ही छना! परन्तु 
ह्र दोनो कौ बहा मतत मारदा जष्ं पृथ्वी जलसं ड्ब 


हो । दो राक्षसो कौ इस प्रकार की दातो को सुनकर 


भष्रडाव विष्ण नै शि! -- ठ} ठेस? ही वरग । फिर 
दभु चै छद दोनों राक्षो को अवनी जव पर रखकर चक्र 
सै उङ्क छर क्षो छट दिया | 

ऋ बोले- इस वरकारं बह्याकी पार्थना पर उषः 
महापाथा प्रकट हदं । 


7५ 9 9 (मा भज जा ज क कव 


महिषासुर सन्य वधं 
ऋषि ने राजा सुरथ हे कहा--प्रा्लीन काल हे जद 
इनदर देवताओं के राजा थे तथा सहिषासुर दानवो का राजा 
था ! त देवताओं एवं दानवो धै एक वर्षं तक भयंकर युध 
हषा ! जिषमे देवतां छौ पराजय क मुल वेदा वड । 
महिषाषुर ने इन्द का स्थान ग्रहण क्रिया ¦ पराजित देवयजः, 


ब्रह्मा, विष्णु व महैशके पाष र्ये भ्रौर युद कासारः. 
वतान्त सुचाया । घौर कहा-महिषासुर ते सुय, शअम्ति, ` 
& ॥ 1.8 । 


१) 
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इन्द्र, वाथ, यम, वरण एवं अस्य देवताओं के कार्यो द श्रधि- 
करोंको दीन लिया है । राक्षो हारा स्वगं दे निष्कासितं 
'हेव प्रण मनुष्षे की भांति पृथ्वी षर घूम रहै दहै! रतः हष 
तभी देषतागण महान कष्ट पार वारको शरण वें श्रे 
है । अब दाप्‌ महि्षावुर के संहार हेत्‌ उवाय क्रे । 
महिषासुर के दुषक्ष्मा को सुनकर भगवान विष्ण एष 
 क्लिदष्टौ गोहे चोधर तन गई, मुह्‌ टेढ्ष ह गया । क्रोध- 
-शुक्त भषदान विष्णु, बरहा एवं क्षिद के घुष्ध स्व्‌ पे एक 
महान तेजपुज्ज निकला तश्शश्रन्य इन्द्र छादि देवद्रो क्ते 
शारोरसे भी वेज निकल? सभा तेज शसिलकर ठक हो गये । 
घाटा तेजपुञ्ड मिलकर एक विशाल श्रंहारकफे गोला रूष 
भेहोकर सभी दिक्षाघ्रोको प्रकाशितं करने लशा} ब्द 
बहु एक इ!न्ति युक्त नारी रूपे परिद्तित हौ गवा! 
भगदान शिव क्ते वेजसे उस शरीक मुख, पने तै तै 
केश, भगवान श्विव के तेज से बाहु, चन््रणाक्े दे ३ दोनों 
स्तव, इच्रके तेजसे भध्व.भाग, धरुण ऊ तेन्न सचे जंघा 


तथा पिण्डली, पृथ्वी कै हेज से नितम्ब, रहा क्षे तेन षे 
चरण थुगल, सयं कै वेज से परो की श्रंगुलि्यां वयुओंक्े 


तेजि हाथो क्ती श्रगुलियां, कुबेर के तेज से नाक, पजापति 
के तेज ते दांत, श्रग्नि कफे तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तिज 
से दोनों मौह, वायु के तेज से दोनों कान, इत प्रकार क्ष्य 
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देवतानां के तेज से महामाया फी उत्पत्ति हुईं ! लिने देख 
कर सभी देवता श्रत्यन्त प्रसन्न हुए ।. 

इसी तर सभी देवताधरों ने उच्स्थरमें देवी क्षा 
जय-जवक्ार्‌ क्था । शिव ने शुल छृष्ण (विष्ण) ने चक्र, 
खरुण ने शं, श्रग्नि ने हाक्ठित, वायु ने घनुष-बाण, देवराज 
इद्र ने वचर, ठेरादत हयी का दक्‌ चण्डा, यशनं 
कालंदण्डसे दण्ड, वर्णने वाक, पघजावति ने स्फटिक्नाक्ष 
को म्मला, ब्रह्मा ने कमण्डल, सयं ने पती किरणों से तेज 
पुंज, काल ने चसचमाती ठाल एदं तलवार, छद ने निर्मल 
हृष्टः गो वस्त्र, चूडामणि, दो ङ्गण्डल, कड़ा, भुजाओं स 
लिये कथूर, पशं कं लिए नूपुर, गञ्च हली, अंगरलिथे चं 
रत्न जडति श्रगूटिथः विश्वकर्मा ने फरसा व उल्वान्य 
शस्त्रास्त्र तथा अमेद कवच, कभी त भुरम्ताने वाले कमलल 
पष्प कौ माला, हिमालय ने बाहून हेष सिह व साचा प्रकार 
कषे शत्य, कुबेर ने घुरापूणं पान्न, कारराज नतं महूब यियों 
8 धुक॑त नापहारं चथः श्नश्यान्य देवताग्रो से जस््ास्ज!हि 
प्राप्त कर व॒ सम्मानित होकर बार-बार श्रटृहाक्च करती 
दे उच्च स्वर में गजेना कौ । देधी कौ इष अयंकर ध्व्ति ` 
से सभी लोक भयभोत हो गधे । समुद्र कदने लवा, पृथ्वी 
हिलने ली, पवत चलायमाद हो गये । सभौ देवगण देवौ 
कौ जय-जयक्ञार करते हुए स्तुति करने सगे । 
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तीनों लोर क्रो क्षित हेवफर असुर्न शस्त्रास्त्र 
लि्र्‌ हरं हस्मव स्थिति क सामरा रन + (चद तथ 
लपे गे \ कोधिह पहिष्युर ने कह! ष्टु क्या है रहा 


है ! + छोर यजन! छी । (फर श्र् छे देवी को 
गजना फी ष्वनि चरा रहौ ची ; उच शोर पने 


र 4 


क चाथ डः ¦! पि 


ग्भ 


दिक्चाश्रों को चाच्छाःदित कर शोको श्राप्ल ही रह ख) 

देदी क! दचवो क्षे दाय युद्ध छिड्‌ शया । सभी दिक्षायं 
खोड शये छषस्तरास्शिं से चर गथ । श्रषयुर सेदावति विक्षुर्‌ 
एवं छपर कास अशु ने श्रधनो चतुरगिणी सेका को वाय | 
लैर देव्ता से युद्ध खेड दिधा। उदग्र कामके दहाद्धुर 
साठ हजार रथी सेवा लेकर एवं सह!हुनु सक महानपुर 
एक करोड रथी को लेकर युङ्‌ के सदान चे उतर प्याया । 
द्यविलोक्ला नामक महाश्रसुर पाच करोड रथी सेनाः ` 


कषित करती हई श्रषनी इस्त भुखल को एंलये 
प 


तथा सह दार्व वाष्कलं साठ हजार रथौ सेनाको. 


लेकर लड़ रहा था । इसी प्रकार पाच लाख रयिँ कं ¦ 


ध 
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ताथ विडाल नचापक्‌ महादत्य, पाच लाख रथियोंकेही 
छाथ काल नामक इ1क्षस् थुद्ध कर रहै थे), 

देः का वाहन सिह कध से परजते हए राक्ष 
सेनाश्रके धच्यपरै तिभेय होकर एसे घूम रहा था जके 
स्षतन्नर र्पसे वतव विचरणकररहाहो। दैवी § वांसं 
छोड़ने षे षो गण क्शस्त्रों सै युक्त उत्पन्वहो ष्ठ! जो युद्ध. 
ति राक्षसो का भीदण संहार करने लगे । इस धुदडोत्छव में 
देकणण्‌ द्वाकाल्च से क्लं, नाड, ध्रद्ख तुरहौी प्रादि 
बल्धाने लभे \ देवी भी युद मे घपने दिव्यास्त्रं का प्रथोषं 
कर राक्षसी सेना का भीषण वहार करने लगौ । 

देवी ने चभी राक्षसी देवाश्रो को उनको चवारो हाथो, 
घोड़ों आदि को काट काटकर रक्त को नविथां बहा; 
पुष्टी पर चारों तरफ शवही क्व बिखरे ९्डेये। थोडी 
रमय पे ंस्पुणं दाचवों को सेवा पणंतषा लिवष्ट हो यई । 
जिससे ब्र्तन्व होकर श्राकाश से देवपण पुष्यवर्षा करदे 
लगे ! 


महिषासुर-वध 
सभी दाचवों के चष्ट हो जावे पर तुर सेनापति. 
चिक्षुर देवी के पा घ्षाकर देवो पर शस्त्रार्ो से चोषण 
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प्रहार रने लणा । देवो ते राक्लष्के सभौ शस्तं को 
काटते हुए, उस सारथी, घोडेढरथ को नष्टं फर दिखा, 
उक्षङ्े बाद चिक्षुरने देवी के धष १२ क्रिशूल फा । 
दी चे री दानवे नरिशूल को अपनी तरश ध्याहि ३ेलंकर्‌ 
ययन शल उल पर एंका । जिससे दानद का निशूल नष्ट 
तोहोही म्या \ साय हौ चक्षुर क्षा करोर धी इ%ड.२ 
होकर नष्ट हौ गद्य) 
चिक्षर के नष्ट होनेके बाद चानर नानक मह्‌! दानव 
हृष्ी पर खदुकर देवी तै युध षरने के लि९ अश्या \ चामर 
ने देदी पर छदि एक कर प्रहर (कथा । ३ शक्ति देवी , 
ञे हकार सै नष्ट होर पृथ्वी पर धिर पड़ी \ छर चासर 
दे चिशूल से प्रहार किधा। देवी ने क्षते बा च उसके 
` निशलष्तोभौ नष्ट कर दिया । | 
तब उदग्र वामक महादानव कोभी देवौ तै दिल 
ृक्षां व पत्थर को घला मार डाला । तथा करप भरी 
दाद सुक्क एवं यप्यड़ों को नार से यमलोकं कौ यय । 
हसौ रकार गदा प्रहर से उदत लासक देत्थ, सिन्दीर्पाल 
ह काष्कल दत्व, बाणो से ताच् एदं नन्धक चाषकं ध्रसुरो 
को र डाला । इस प्रकार से ध्रसि, अतिलोषा, विडाल, 
। उग्रास्थ, उग्रवीयं, इधर, इुमृखं एवं महाहनु श्रादि सहः्न 
, देद्य योद्धा सारे गए । 


॥ 





लाकण्डेय पुराण ३५५ 


पपने योदा क्षी सृत्छु फो सेष्ठक्रं महिषासुरः 
त्यन्त कोधिह ह्र छौर सेते का रूप धारम्‌ करके देवी 
के गणो को अभीत करने लवा । महिषासुर ङिति को 
सग पे, क्सीष्तो पचसे, क्िसोको खरस्ेतोक्रिततीको 
ध्रपने तीतर शवांसि के वेणसे पीडित करते हृद्‌ देवी के वाह्नं 
पसह को मारनेष्ो तयार श्रः । कोघ के आवेश्च वै पसं 
खे पृथ्वी को कुरेदते हए सीय पर्वत को उदात, पद्ध ` 
को समुद्र भे पटर कर मुद्र के जल रो दिक्षुन्ध करति 
हृए भोदण वजंनाके क्राथ कहु षर श्चाक्तपण क्रते क 
लिए बढा । उधर देवी इद सहुराक्षस को सश क लिए 
तयार हौ; देषीते पाज फक कर्के महिषासुर कौ 
बाध लिया । तज महिषासुर वे भते का रथ छोडकर ह 
च्छा रूप धारण किया उको जाद जंसे शवौ उका कविं 
काडने हेषु माये बो कि वह्‌ राक्षस हूए बँ तलवार लिए 
पुरष सूप ही गया । देवी से महिषासुर को बाण श्चावि 
भने शस्त्रास्त्र पै बेध उाला ¦ तब उश्च राक्षक्च ते 
किशाल हाय छा रूप चारण करके अवोः सूंड से तिह को 
लोचना प्रारम्य किया । देवौ ने उसतक्तो सृंडको का 
दिया \ तब दानव पुनः भेषेक्ाल्प वारण करके तोयो 
न्लोक्ों को भयथीत कर्ने लषा । | 

देवौ ने उत्तम सुरा का पान किया । जितत उनको ` 


४ - 
त र ^ १ 1 2 ४. ५ 8, 
क पि ॥ ८ ^ - र ा ४" 


वि | ~ । ॥ 
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प्रि लाल हो भर \ दात्य अपने सीद दे वर्वलत फतै उखड 
कर देवी के ऊर फककर दयक क्रोध को जागृ कर 
लग ¦ देवौ मदहोश, लडखंडातै धल्पष्ट इब्ट चै बोली 
-श्ररे भूख भं अव तक युदाधाच कर रही हूं ह तु 
गजं ले \ उसके ादनेरे टाटा तेरे वारे जाने दर्‌ यह्‌ देव- 
णण खुशी मे पजा क्षरे । फिर देवौ दत्र लगाकर 
वावद को छाती पर्‌ चठ लद्वं ; उसे छपने परो ङे शरसे 
पौ डित कंश दिथ्प \ फिर इदे न्िशूल से पहष्र कर यम- 
लोक के पहंचां दिशः | 


2 
21 
> 
“ध 

2 


शक्रादिकृत देवी स्तुति 

शषहिषाचुर को दैवी भगवती क्षे इष्या मारे लाने के 
खद दष््र घ्राहि सभो देवताश्रोनेदैवीष्ी लिस्व व्र्ार के 
स्तुति की ¦ देदवण बोले-- 

है सम्पूणं देवताओं के संगुवत क्ञपित पुञ्ज से उत्पन्ने 
सभी देवर्षिं दारा पुजित एषं तस्लावित, सम्पूणं सृष्टि | 
भे श्याप्त कल्याणी ध्चापको नमस्कार है । प्रकणनीय ओर 
परिमित प्रभाव एवं क्ञक्तिक्नाली संपूणं जगत को वालन 
करने काली तथा श्रशुभ का विनाश् करने वाली धापको 
समस्कार है । पुण्यात्माश्रों के यषां लक्ष्मी स्वरूप पापा- 





| 
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त्मा के यहा दरिद्र र्द, दविच्र हृदय वालि दुर तें बुद्धि 
स्वरूप, सत्पृरषो 8 भद्धा, फुलन पुरर्षो दे घुम लज्जा हो । 
है देवौ तुमह वमस्कषर है; तुप विश्व छा पातन रो ! है 
देवी शाका हच्चिल्त्य स्वरूक्‌, शरणं का विनाश फरने कं 
उह्रः अदुधुत शक्ति एवं चरित्र प्रवणंनोय है । सम्पूणं 
सष्ठ क्ते कारण, सत, र्न श्रं तमोगुण दै युक्त होन पर 
भो दोष. रहित, ब्रह्मा, 'दष्णु एणं महे हारा भौ श्रयञ्य, 
"पच स्वरूपा ठ, यष्ट जगत धापका हौ श्रं स्वरूप है ¦ है 
देवी ¦ यज्ञो चे राप वाम $ उच्चारण सान्न दि ही ३ेव- 
ताध्रोको तुस्तिहो जातौ है, पित्र्णें क्ली त्रप्ति होतो ह 
तथा तुम्ह्ः स्वाहा एवं स्वधा हो ¦ तुम्ही भोक्लदा्रौ, 
भाचत्य महात्रत स्वरूप, धितैन्द्रिद, तत्दसःर, एवं रोष 
रित तणा सोक्ष के प्राक्षाक्षी ऋषियों को सिद्धिदान्नो हो । 
है देवो । दुम्ही शब्द स्वरूपा, प्रत्यन्त दिल ऋग्वे, यजु- 
वेद एवं सापवेद के ध्राश्रय स्वरूप अर्थात्‌ वेशत्रयो, रिदं 
सालिनी, शि छे जीवन रक्षक टवं करषिस्दरूप हो तथा 
विश्व के घौर कष्टों को भौ तिधारण करने वाली हो । है 
देवी 4 श्राय इद्ध स्वरूप, भवसायर को पार कराने छलौ, 
नौका स्वरूप कंटभ नास महादानव के संहारकर्ता, 
श्यवान विष्णुके हदवय की निवासिनौ लक्ष्म हो, सुक्क 
रूप षे चन्द्रमा को धारण कुरवे वालि सवात शकर के 


# 4 "स (ष [4 ॥ ॥ 
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वमा देवी गौरः हो \ हि दैवी ! सहानव सहिदाचुर 

मापे श्रि षस्दर मदीय एदं घन्द मुस्कान वाली स्वच्छं 

एषं विषंल स्धणसर काहि बुर्त बुखनण्डल २. भी प्रभ 

वित नह हश्च श्नौर उने को पुव शाह क के घ्रा 

पर द्शाक्रमण कर हियः \ जिसके ददिगाम स्वरूप सेहिषह 

रको यमलोक जादा धडा । ्‌ 

हे देवी 1 तस श्रशच शोश्नो । क्योकि तुम्हारे प्रसन्व 

होने षेष्टी इख जगत छौ उत्यत्ति होती हं चया जापक 
क्रोध करने पर सम्पूर्णं क्त्ये का विनाश हो जाता हं) 


हे वेदी ! यायने ` हषासुर शो लार करक धारा 
कायं सिद्ध कर श्या है । चह्ठ मापक्ि यही निवेद है कि 
हण लोख जब भी श्राति अ ध्रावक्णो योद कर । द्याषि 
्माक्तर हमारी श्रष्पत्तियो कौ इर करं । लो. भनुष्य प्रापक 
स्तुलि करे उसके धन सम्पत्ति धोौर स्त्री यादि को वुद्धिकं 
लिए धमाप सड! तत्वर रहें । देयौ तथास्तु कहुकर ्रन्त्धाच 

हो गड । । | 

णम्भ के दत कादेवी के पास जाना ` 
कु समथ ्ाद शुम्भ पौर निशुम्भ वासक राक्षो के | 
द्र से राज्य छीनकर स्थग लोक (देवलोक) वर धि- 


कि 





3 न #९ 
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कार कर लिया ) साथ ही सयं, चन्द्र, यम, कुबेर, वच्ग 
आदि समी देदताष्रों के श्रधिकाशे को छौवकर स्वयं संचा- 
पलि करते लगे । राक्षसो हारा तिरस्कृत, ध्रपमानित एवं 
राज्य ्रष्ट देवपण दुःखी हूयसे अगदान्‌ दिष्णुकाो साथा 
देदौी सां दर्थ कौ स्तुति करने लगे ¦ ्‌ 

है केव ! शापको नमस्कार है, महादेवी क्िवा, प्रकृति 
एवं अद्रा यां जगदम्बाक्लो नवस्छारटै) रोद्रा, नित्याः 
गैरी, धारी, एवं जगत को प्रतिष्ठा करते बालौ देवौ 
कत्य छो नमस्कार है ¦ ज्योर्छनाधयो, चश्द्रर्पिणी एवं 
लख स्वरूपा देवौ को नमस्कार है तथा ऋद्धि एवं धिदि 
देने बाली देवी को नसस्कारहै) नैति पवद कौ लक्ष्मीः 
शर्वाणी स्वरूपा जगदम्बा, दुरा, दु्गपारा, सार स्वरूप, 
दथकारिणो, स्याति, कृष्णा धशा देवौीक्षो बारम्बार 
नमस्कार है । 

द्रत्यन्त सौम्य एवं अ्रव्यन्त रौद्र रूप अली, जगत को 
द्माघारमूता देवौ घापक्षो नमस्कार ह \ सभी प्राणियों ने 
विष्णुकौ मध्यासे जानी जाने वाली देवौ क नस्कारं 
है \ सभ प्राणियों घं चेता स्वरूपः बुद्धि मौर निद्रा रूप 


वेषौ घ्ाक्को नमस्कार टै । 


सभो प्राणियों चेंक्षधा, छाया, हङ्ति, तृष्णा एवं 
क्षमा रूप.देवो क्षो बारम्बार नमस्कार है, 
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चभी प्राणियों द जातिसरूदस्े ध्यित, लज्जा रूपः 
लान्ति रूप, शद्धा रूप प्रर कान्ति इद देदी षे चभष्कार 


है । 


2.4 


ज्ञो देवी खी प्राणियों च लक्ष्मी स्य चेयं सप 
रुप, स्थति रु एदं दया स्यसे स्थितं ह सहं 8 


नम्र है । 


जो देशी प्राणियों क्षी रीति, तुष्टि, दृष्टि, सष एवं 


रान्ति रुप द्वे स्थित है उन्हं बारम्बार नमस्कार है! 

जो देवी छस्पूणं कऋणियों धँ इन्दियो कौ प्रचिष्ठात्री 
एकं दैव श्रणियों चै व्याप्त रहते वाली देवी देन्य रुप 
है उन्हे बारम्बार नमस्कार है; वहु कल्याण की साघन्‌- 
सता ईदवरी हमारा कल्याण एवं शुन करते हए हमारी 
छ्राद्तिथों शो आकर चष्ट कर । 


मार्कण्डेय जी शोले- जव देवगण देदी की सुति क्र 


रहिये, तभी पादतो जी गणा न स्नान करने श्राई्‌ं । ३व- 
हानो को स्तुति ररते हुए देखकर देवौ पावेती ने पुा\ है 
देदयण ! तुम लोग किषको आराधना कर रहै हौ! 


तत्क्षण ही पाव्रतोजो के देह के कोश से शिशा प्रकूट होकर 
बोलीं ये देवगण निशुम्भ दार! पराजित एवं शुम्भद्ारया ` 


निष्कासित मेरी स्वु्ि कर रहै ६ \ पावेतीजी के वेहुके 


 कोक्ल से उत्यस्व होमे के छारणक्िकश्ाश्ा नाम हकोज्ञिष्ी 


॥ 





-माकंण्डेय पुराण २६१ 


द्ड़ा\ तथा उनका क्ञरीर शृष्णदणं का होने के कारण 
'क(लिक्ता' नाव पडा श्चौर हिमालय इ विवास क्या । 


शस्थ शौर लिशुम्म के सेवक चण्ड-सुण्ड दष्टा घ्रा 
हीर देवी का दक्च॑न हिया । उसके बाद दोनो हौ शु्खके 
दाक जाष्ठर देशी के धूर श्लौश्प द्वौर सरोहारो ह्य का 
वर्मन छिदा घौर बोले- हे घसुरे$बर ! श्रा तक्त हनने 
रेवा श्रव्यन्त दनोहारी आर रमणीय, कमनीय च रूपदष्ौ ` 
तथा घुन्दर श्रंभौं वाली स्त्री रत्नको कभी रहीं ३ेखए । 
यरन्तु इस स्त्री रत्न स्वस्य कल्याणी देदी कां कथो नहीं 
परहुण छर रहे 7 | | 


दण्ड-पभुण्ड के वलो फो सुकर शुभ्भने सुग्रीव ना ५ 
दूत क्षो देवी के पास भेजा । तया किसी धो तरह देष्टः 
त्रस्त करके यहां छाने हेतु प्रेरित करदे के लिए कह ¦ इतः 
स्रो देवीके वाख श्वा शौर धुर वाणी दे बोल हे 
डेदी ! तीनों लोक्नो के स्वामी शुम्भ कामे दूत हूं । उन्होने 
जो चन्दश्च श्चापहे लिए भेजा है एय! उत घुने ¦ इत ने 
कहा- है देवी ! देव्ये्वर ने कहा है कि मे तीनो लोको 
का अधिपति हं । स्थौ देवयण मेरे धाघीन हं \ ससी यज्ञो 
के भार्णेष्टोने ही ओता हूं । अतः तुष शी मेरे पराक्रम्‌ 
क्तो देखत हए पहापराक्रमो मेरे छोटे चाह निशुम्धको 
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^<-3 


खयव। शुभे लि ङ्प स्वीकार करो ! दुम्‌ परम्‌ ठे5वेथं 
को ब्राप्त रोषः ) | 

देवी ने इत से कह'- हे दू ! दुम ठीक कहते हः ¦ 
ख सभ्य शुम्भ तिशुरभ जेसा कोई पराक्रमी नह है; 
परन्तु मेने लचपन ४ एक प्रपतिज्ः #२ से थौ उद्ठे तोड़वे 
सम्भव नष्ट है} मेने प्रतिज्ञा यह्‌ कौ थः शो च्यवति 
युद मे भुर जीर भेरा दपं चूर क्र देषा बही मेरा पत्ति 
हो षा । ्‌ | 

दत बोला-हे देवी ¦ तुभ क्षी चसण्ड युक्त बात 
करः रही हो) जिद शुम्भ लिषुम्ने कै सपने इन्द्र धराद 
कोई भी वेवत! नही उह र घकता \ उसके खामने तुम स्तः 
होकर कंसे जाक्नोधी ? तुभ मेरौ बात मानो ष्रौर षघरेभमसे 
हीः उक्षे पस चलो } धन्या बले छो ीच्लकर द्रयसः- 
नित करे ले ई जाग्रोगो । इसलिए सम्मात् के स्य 
छली दलो । | 


देवी बोलती य क्था रू? नेतो विना सौ चे-समभेः 


पहले ही ञो प्रतिज्ञा करः ली है, चसे तोडना कहिन है \ 
तुम जघनो \ तथ मेरे इस सन्देक्ष को देत्यसे कह दो) 
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घूस्रलोचन वध 

देवी के वच्च घे क्रोधित हृएं इत नै वापस भ्राकर 
दैत्येन शुम्भ से क्षरा वतान्त सुनाया । शुम्भ भी कोषस" 
तमतमा गया प्नौर देद्य सेनापति धू लोकव को देधी काः 
केशः पकड़कर लाने का श्मदेक्चे दिया शुग्नकी चाज्ञा 
पाते ही धृश्रलोचन साठ हजार देत्था को लेकर देवो के 
थाल पहुंचा भौर बला--यदि तु स्वथमेव हौ शुम्न दिशः 
क वास वहं लोगं तो हे वमह के पकड कर बल, 
पदं ले जाला पडा ¦ इसलिए स्वयं ह खले लो च्छः 
है । 

देवी धख्रलोचव से बोली दुहे वो देस्याधिपति शुभ 
नि दल बल के घ्षाथ भेजा ह \ यदि तुम बलपू्वेक ले जानाः 
चाहोणे तो मै षया कर सक्ती हं । देवी कौ इस बात को 
घुनते ही धूच्रलोवन देवौ छौ श्रौर दौड़ा, षरन्तु देदोष्ौः 
ठक ही हृकार मे मस्म हो गया} चुम धूच्रलोचन सहित 
वारी देनाक्ते मारे जाने का संदेश धाकर भयंकर कोध से 
कापने लगा । फिर चण्ड धुण्ड को देवो एवं उनके वाहच्‌' 
को जीवित या मृतावस्था च र्कंड्‌ कर लाने का ह्म१देश्षः 
दिया । 
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चण्ड-मष्ड-तय 


धपते स्वामी घ्मान्ञा दाते ह चण्ड पुण्ड श्रपनो 
दुरगिणो पेचके साय हिमालय ठे स्थिहं देदी के पातं 
सहु्कर उन्हं भुस्करते हुए देखा ! चण्ड-चरुण्ड को ध्रपन 
शेन्यो के दाय अपनी तरफ अते देखष्टर सेठी को{धित हे 
उखा । उनका मुहू करौधसे छष्ण वणं क हो वष्ट । कोष 
से दीने अषपरी भृङ्कुटिक्षो चद्हेही उवक्षे ललाट सै 
खड्ग-दाक धारण की हदं भयकर रूप दाली, छखट्वाद्धः 
युद्ठ मुण्डमाल ३ सुशोभित, बाघम्बर धरण श्ये, शुष्क 
मासि वाली, जीन षो बाहुर्‌ लपलपाती हुई तथ भीतर 
क) चुलौ हुई नेन्न बाली देवी का जादिर्खद हृघ्ा \ अक्के 


इद तत्क्षण ही वहु दशी राक्षां पर ट्ट ष्डी एवं पने 


भीषण प्रहर से राक्षो को सारते हए उक्षे हायी घोड 


आदि सी दत्यो क्ता चण करने लीं! इद परहार कुष 
ही समयमे देवीं ने सभय सभी दत्य सेरा को देषटट कर 
दथा । जिषक्ते चण्ड क्रोधितष्टोकरदेदी कालौ षौ घोर दौडा 
रीर प्यते दिव्य घ्रस्त्री है अहर छ्तिया \ फिर काली 
' अयंकर धरटृहास करते हए बाहून पिह पर चदृकर भ्रति वेष 
द्धि ्वण्डषक्ी धरोर दोड़ो घोर चण्डे केत पकड़कर उय्टी 


चदव श्रपनी तलकारसे काट लो , सदेन कटते समय चण्ड 
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छे अर्थकर नजन करने चे वीना लोक काप उठे) 


चण्डक्तो मरा हुच्रा देखकर ण्ड भोषण क्रोध क 
छाय देल छाल कतो शरोर दौड़ा । तव देवी ने ध्रपने खट्‌- 
दाद्धः धे उका चिर काट दिया । शेष सौ दस्य सेना 
ध्रदली घ्राण रक्षा हतु भाष खड़ी हई । देवौ काली चण्ड 
शुण्ड दौल के मस्तकं को लेकर देवी चडिक्ञा क पाल पयो 
ल्लीर उन्हें स्यतत करती हई लोली मेने इन सहादत्य 
खण्ड सुण्ड को मार दिया} जो ध्ापक्षो भेट स्वरूप दे रषी 
हं ३ रव शुभ विशम का बध धापही करना । देवो चंडिका 
प्रसस्त होकर काली से बोर्ली- तुम चण्ड मुण्डके चिर को 
लेकर यहं श्रई हो । श्रवः भ्राजदे तुम्हारा नाम विह्वद् 
चाभुण्डा' देवी के साससे जावाजयिगा! ` 


रक्तबीज का वध 


चण्ड-मुण्ड के सभी सेना सहित विनाश्च को सुनकर 
श्म श्रौर आग बबूला हो शया । शुम्भ ने रक्तबोजको' 
आदेश्च दिया कि युद्ध से उन्मत्त देवी को मार डालो ¦ 

यह सुनकर रतबीज नामक महाश्रसुर युद्धमें आया । 
रक्तबीज को विशेषता थी कि उसके शरीर से जितनो बद 
रक्त पथ्वी प्र टपकता था । उतने हौ राक्ष उसीको 
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-ज्दित के समार बलक्ञषलीः उत्पन्न हौ जतै भौर युद्ध फरने 
लपतत ¦, इद प्रक्लार करोड फी संदह्य ये रद्तनोज उत्पन्च 
होकर युद्ध करने लगे ! इ प्रठारे एरा दिह धवुरांसेही 
-छयप्त हो णया ! देदपण अभीत हो चहु । तन चण्डिका 
हवी काली ३ बोलती; है ष्टालौ । तुम अएना सह्‌ लोलो 
दौर सै जते ही इन रक्षतो को मार्तीहुं। ददै ही इचकत 
-रकत पण्डी परं निरनेखे पदंहीठ्‌मपीलध्रो तवा राक्षसां 
ख? अल्लण एरती लाघ्नो ¦ देखा करने पर्‌ हौ हस राक्षस 
की दुद्धि रर जथेषो ¦ कुकर चण्डिका व्रवुर छ! संहर 
करते ली शमर काली उन श्रयुरोष्षे रक्ठ वं उन्ह (देयो 
कते) क्षल क्षरने जगी! इ प्रक्र देवो चामुण्डा सं 
-रदतमीज के रक्त क्ा पान्‌ हिया एदं कण्डिकां देवी लं 
रदत्टीन रकषतबीज को मार फर सदा सद! # लिए वृथ्वौ 
यर चुल दिवा, 


तिशम्भ-वध 
रक्तबीज व श्रन्थ राक्षत सेनापतिं को विक्ाल 


` .राक्षघ सेना के साय मारे जाने के वाद शुम्भ एवं तिशुस्मर 





-दोर्नं ही राक्षड बर्हत कोचित्‌ हए । निशुम्भ अपनी विक्षाल . 
(दत्य सेका को लेकर देवी कौ शोर दौड़ा । उसे ०३ 
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यनेक पराक्रमी व क्ञकिहि्एली अथंरूर शशरो से सु्भ्जित 
देव्य चल र्हैये । दूरी त्से शुम्म गो छयतौ विकश्ञल 
सेदा क्ते काथं देष की तरफ बढ । रोकण युद्ध छिड सथः । 
राक्षो ते चाण दर्ष प्ररक्े देवीषरो टक दिया ! चिशुस्म्‌ 
ने तैल उ शरी तलद्र से देवी ४ दहन कहु पर रहर 
छशा ! इस पर देवीं ने क्षुरत्र नासक्‌ घ्रस्व से तिशुस्ध कै 
तलद्ार क छ्ब्ठद्वन्द्रक ठाल को शाट दिया। किर निश्ुभ 
मे देदौ पर शिति से प्रहर किया! देवी ने उ शक्तितो 
सौ छयपनी तलवश्से छण््डितं छर दिवा इष्ठ अकार्‌ 
{शस्य ने शलः, ददा, ररछा प्रादि घ्नस्याच्य शस्त्री से 

यर प्रहर छथि ओर देदी ने शिशुल्म हे सभो श्ट कौ 
विफलं करते हुए सह्ादाचद विशम्य को दचायलः करके 
पृथ्वी वर सिरा दियः ; 

| लिशुस्चं चेतवावस्था ये घ्राने दर उलो को जौदण 
दर्षा करके देदी एदं उदके वाहन हु को चापलं करनं 
1 | 


शुस्भ-वध 


दानवयण शुभ अपने भाई विशसं को मत्थुषटो देख 
कर ऋोधित ह्वा । वहृशेवौसेबोला-है इष्ठ गे ! तुन 


~न 
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ध्रवनो ज्ञदित का ठे घष्ठंड मत कशो । तु तो मनुष्यों को 
भांति दूसरे के उल पर युद्ध कररहीहै ! यदि साहषह 
हो क्षल युद्ध रो । इतके बा ही ब्रह्माणी, बेष्णवी घाद 
दविता देवी के शारीर ध अन्तभूद हो भई । देवी बोली 
है दैत्य मे अकेली हौ लड रही हूं । ने इद वि श्चतिशो हार 
घ्ने रूद मे उपस्थित हो दष्ट हूं । ठहर । 


देधी एषं दाचवों भे भयंकरं युद खड या । शुच नं 
> वर बाण श्रादि अन्य दीदे घसो) छोड़ा भीर देवी 
कभी को विफल करं दिथां \ अब-जद दी ने रुभे क 
दित, चल््र, ढाल एवं तलवार द्वादिं क्चस्त्रीं को काटकर 

= चोड छो निजो कर दिथा उदया शर्म चश्डक) 
ठेटी वरः दौड 1 देवी दानव के साथ बाहू धद करन सपा 
किर देदीने श्चम्भ को पृथ्वी पद ` वटक ॥ददा । दत्यराज 
कते क्ाच्छामक् ङ्ख को देखकर देवो ने श्रपने शूल से उसके 
हृदय छो बेध दिथा ! जिससे देत्यराज दानव सृतम को 
प्राप्त होर पृथ्वी पर शिर पडा 


~[/ 


1 


धः 


4 


शम्भ के मरतेहौी ससी देवतागण पुचः पनी शकित 
से सम्पन्न हो गए ! तथा ध्रपने कायां को सुद्धारू स्प से 


करने लगे । 
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देवी स्तो 


शुल्भ-निशुम्भ फे मारे जानेके बाद सभ देवतागण 
हेदी की स्तुति करने लने \ बोले 

देशी ने कहा 

हे शश्णायतो के दुःखो इर करते कालो, जगत 
दाहा, वि$येहश्से, चरा्घर जपतत क्तौ अध)हवरो भरक्षर्वं 
हदो श्रौर दिव का कल्याण करो । तुम जगतत कए एक 
साच ब्याधार पथ्वी हप हो । श्रलंघनीय पराक्रत वालो 
देवौ वुश्हारे जलशूप से सारा विरे सन्तुष्ट हो रहा है \ हे 
देवी ! तभ धरवन्तं शक्ति घम्पन्व वंष्णवौ शित, विश्व 
क्षे दो रव परासाया तथा पृथ्वो पर पुकि का एक वान 
कारण हो ब वुम्हीं ते सम्पुणं जधत को मोहित कर रला 
है ¦ सम्पूणं विद्यां हित्रया भ्रौर पूणे ब्रह्माण्ड तुरुहारे ही 
प कि सिस्व-चिन्न रूप है । यह जगत एक सात्र तुह ते 
व्याप्तं है, तुम स्तवन करने योग्य पदार्थो से परे एवं 
पराकवाणी हौ । 


हे देवौ ! तुम सवंरुषा हो, यविति एवं मुदित ो देने 
वाली हो \ इससे श्वेऽठ शित वुम्हारो ग्रोर कष्या हो सक्तो 
हे । सभी मनुष्णोंके हव्य मे स्थित बुधि स्वरुप, स्वं 


एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली देवौ नारायणी तुम्हं बार- 


\ 
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दर लपस्कार है \ विद्व के विनाश्च दे समथ कल! 
काष्ठादि रूप दे धवस्य पटिवर्तदष्ी ओर ले जाने वाली 
देवी तर्हे नघस्कार है । है सभी भ्रह्णारं संश्ल षो प्राव 
करते वालो, कल्यामी, सशी प्रकार क्षे सोक्षो (चतुष्टय) 
को सिद्धि प्रशाच करते दाली, शरणागतां कौ स, त्रिनेन्री 
गैरी तुम्हें नघस्छार है । सृष्डि क्तौ स्थित्ति एवं दिनाङ्के 
लित स्वर्य, सनातली, गुणाश्रये, चुणसदे है चारषदणी 
दुम्टैं तमस्कारह। 

ह्ारणायत, दीन.दुःचिथो क्षे दुःखो षो दूरं करने बालो 
लप्रकारेण कष्ट हलिवारिणी, हं युक्त वाहन ९२ ब्रह्माणी 
रूप घारण्‌ कर सुक्षोभित होने दाडी एवं सन्त्रित कुक तै 
जल छिडकने वाली देवी वासथणी तुस्हे बरस्बार नम- 
स्कार है) माहिहवरो र्यं धारण कर द्िशुल, सन्न एवं 
सपं शो धारण करते वासी वृष को सारी करते बालो, 
पोरे एवं कत्ता शे चिर हई कोरारी खय्‌ धारम्‌ रने 
छली पाथ रहितं चथा शं, चक्रः भदा शारदं धनुष कथा 
दिव्य शस्धों को धारण करने वाली कैेष्णवौ रव नारापन। 
देवी दुहे श्षत्‌-क्त्‌ वमस्कार है \ 

महाचक्त को घरण क्षरने बालो एवं दातं प्र (वाराह 
रुद धारण फर) पृथ्वी को उठाने बाली, कल्याणी, न्‌ सिहं 
रप धारण फर दैत्यों के विनाकशके लिए सव्व सद्मये तयार 





= 
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एषं तोन लोक्लो क्छ रक्षा चै दिरन्तरं व्यस्त तुम्हूं तभस्कार 
है ¦ सहृख नयनो पे धुश्त कतिश वुत्राघुर दषे प्राणो को 
हरण फर दे काली, किरीट एवं सहव को धारण करने 
डाली देवी तुस्हं नमस्टार है । शिवदूती स्प धारण करके 
दैत्यो एदं उनकी दविक्षाल शिनाको लष्ट करते काली 
दिकश्षाल दादों के फरण भयर सुख वाली मुंडसाला के 
युक्तं पुण्ड वालिनो, चासुण्डा देवो तुम्हे बरस्बःर्‌ नभ 
स्कारहै। ्‌ 

लक्ष्मी, लज्जा, बहविः, श्रद्ध, ुष्टि, स्वव चुका, 


जहासि, सहामाया, मेधा, सरस्वती, दरा, यूति, वादीः 


तासी, विया, इचा देवी दाराथणी ! तुल प्रसन्न होवो, 
तुम्हें नमस्कार है ¦ चारो हिक्षश्नों = व्याप्त ह्यः परः, 
कल सिर, मुख, कान, काक वालो, स्स्वरूवा, स्बश्वरी, 


 सर्वक्षदवित षभ्पस्न देदी दषे ! तुर सुभे उद प्रकार से भय 


तुष्त शरो, तुस्हं वमष्कार है ¦ हे कत्णायनि, तीन नेन्रो 
से सुशोभित सौम्धषुलं दासी र्वी इभी प्रकारके अथौ 
से मेरो रक्षा करो । 

विद्या संपूर्णं इस्त क्षाददीप वेदों के प्राह वक्ष्या से 
यणं होते हए भी है देवी । सही श्रर्धश्तारषय भत्दारपी 
यड्ढेदे तर्हारे सिका श्रौश कौन्‌ रषा करव शालाहै। 
ह्म छि भयंकर राक्षत, सपं, श्र चोरो का समूह भीषणः 
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दावानल हो बह तथा समुद्र के बोच मे भीदहिदेदो ' तुष 
। ््लाकरनेवानोहो! हि ददी ! तुम चिद्व धालनं कर्त 
। दिष्वेक््वरी हो, विव को चारम्‌ करन वल विषदा हिक 
| हो, भयद्टान दिषटवेदवर कौ पूजनी हो तथ! सद्रताधृलक् 
विति करवै वालि ब्रह्माजी भी तुर्हृष्रे शर्या है 
ददौ 1 तदये लिव घकार ध्रसुर्यो तै रक्षा छ उसी भरहर 
शघ्रश्नौ के शय से संपूर्णं विद कै एषो को पापः 9 
द्वरूपं उत्पन्न शहररी को द उदटर्वी फो शति क प! हे 
चिद कष्ट लिखादिणी, वीयं लक्षो की पुजनीया देवीं 
प्रसन्थ्‌ हषर सभी छो शुभ बरदाच दो ' 

ध टद च 5ह- 

ह देवता संखषर के कलयाण हेतु तुमः जिस बर को 
धिषा शते हो, उभे चहं भरकट करो ! उस बर को 
पे धवथ दूर । 

देवताघ्लो नै कहा -- 

हे धरविलेदवरौ । तुस तीनों लोकां कये घोर ध्ावदाध्रो 
चे सुद्त करो तथ शत्रुं का नाक्ञ करो \ हम प्रापे 
रशी बरदा शपते ह) 

ति देषताश्रों षि कंहा- कि वैवस्वत मन्वन्तर कै 
टठादइसवें धुम मे शुम्भ निशुम्भ वामक दो दत्य उत्पर्वं 
हग । उस समय मै यक्षोदा कुल में यशोदा के यमं 
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उत्पन्नं होकर विन्ध्याचल ववे फर निवास कर उन 
राक्षसो क्षो चष्ट करगौ । उसके बाद भयकरं सूप धारण 
करके विप्रदित नानक राक्षस को यष्ट क्षौ । 

निप्रचित नामक दानवो के रदत छो पान करने ते 
लेरी दन्त पंवितर्णा कृषुम के समान लल रंमक्तौ हो 
जाएगी ! तब स्वं ते देदगणं तथः सूर्य लोक भे मनुष्य 
सुभः *रक्तदन्तिकए कर्हैरुर स्तति करेगे । पृथ्वी परं सौ 
वर्षे तक श्रवावष्टि काल रहने पर डेवताध्नों एवं सुलियों 
दार! स्ठति किए जाने के पश्चत्‌ पृथ्वी पर में अयोनिजा 
ह्व चै श्रवतार धारण करूगी ! उस समय सौ नेतर 
बाली होऊंगी ! जि क्तारण सुकते मुलिरण क्षान्त कह्‌- 
कर स्तुति फरेगे । 

तथा द्यप करीर से उत्पत इक व अन्त से संपूरणं 
विव के व्राणिथों छा शाल कणी । दखलिए थै 
ज्ञाकूम्भरी' चाम से प्रसि प्राप्त फरंगी \ उक्षे पचत 
दर्गम नामक्त दत्य को दष्ट करके वर्गा देवी" के नप घे 
प्रदिद्ध होगी ¦ उश्ठक्े पश्चात छऋवि-शुनियो के रक्षाथं 
हिमालय पर भीषण भोम खव धार्‌ करङ्ञे श्रसुरो का 
भक्षण करंगी ! तब ऋषिक शी भुकाकरं भदितिपूवंक 
अद्धा के षाथ मेरी उपाद्लता करगे श्रौर से भौमा देवो के 
जाम से प्रकट होऊंषी । 


विसं को तथा अन्न दान घे प्रतिवियों कौ तेवा करके ह 


२७४ माकंण्डेय पुराणः 


ददी किर योदी- अब श्र्ण साधक सहस्य तीस 

लोकों ने अधने शोषण उत्था खे ्राहु-चहि सवा देषा) 

तव बै छः पेदे युक्त अमर प द्वारण शरन तीच 

लोकों @ उद्धार ङे लिए अक्षौ कष्ट कर दूषी ¦ तत मेरो 

सर्दच्र श्रामरी देवी दाथ स स्तुति होगी ¦ इस अकार 
घर 


न 


ज्व कभी भी अपू हरः उत्त सचय जनया) तच-द 


य + @ 


द्वं अवतारं धारण कर उन सुरो कः नाद करगौ । 


+ ऋं ज न प 


रूचि को पितसें हाय गृहस्थी जन्य उपदेष 


माण्डेय आ 3 कहा प्रजापति सचि सभ प्रकार छ 
समला एवं श्रहक्ार को त्यय कर जह भी सुर्यस्तिहो 
जाता था बही सो जाहे थे । इस धकार दे संपुणं पृथ्वी की 
यान्न करने लगे । जब उनके पितरो ने उन्हें जगनि रहित, 
गृह रहित, एक्षपहारी, निरष्यी तथा संश त्यामौ स व 
देखा । तव दै बोले-हे बत्घ ! तुमने विबाह्‌ श्यो चहु फिया 
कयो {छ स्वगं एवं परोक्ष विवाह ॐ विना संभव वहीं है । भोः 
वता, विर, च्वि आदि छा सत्कार करने के परवात ही 
गृहस्थी भुध्य स्वगे भादि लोकोंके सुखो को प्राप्त करत 
है \ स्वाहा एवं सवघा का उच्चारण करके देवताध्नो एदं 
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सनु महस्य बन सकता हे \ विवा सन्तान उत्पन्व ङिष्‌, 
तिना देवहाश्रः शरीर पत्तयो फो तपंण किप तथा बिन 
कर्मो क नुऽ्ठान किद्‌ मोक प्राप्ते करने का द्याा करना 
व्यथं है) है दत्र ¦ बु्हं इतत अकार का जवन व्यतोत्त 
करने चे इह लोक तै तथा घ्नस्य लोकों धै भी कष्टं का 
भागी हदा षंडगा । 

रचि रै कहु 

स्री ग्रहण करना द्यट्यन्त कष्ट च पाप काकार) है 
तश्र ध्रधोगतिष्ो ते जनै वाला है) इसलिए पेते किस 
स्फी को ब्रहम नहीं किया 1 इन्द्रिय निग्रह दै धात्म्‌ संएम 
ही सोक्षका पूलषारगहै)।में उष्टी क! पालय कर रहर 
हं \ लघयता रूपी कोचड़ से दुर रहता ह शरेष्ठ पुरुष का 
लक्षण है ¦ जन्स-जन्मान्तर में इत्पन्व कनं रपो कच पे 
छे हए धात्सा क्षो सद्‌भावव। रूपौ जल त साफ शरदा 
संधतेन्द्िय बुद्धिमान पुरुष का काम हे \ 

पिठर बोले 

हे पुच्च 1 यह्‌ ठीक है छि संयैन्द्रिय पुरुष क्ते ज्ष्ती 
स्पा फो साक रखना चाहिए, परन्तु जिन्न तरकार 
निष्छामयाव से दान फरने से ्यमंगल का नाश वहा होता } 
ठी उसो प्रकार शुभाशुभ फलके भोगो षे पूवे अन्यके 
संचित कं नष्ट होते है 1 इच तरह से कारणात्मक कमं च 


अ-स - र ~ 


पि 


ऋ क [ति 
१ क्म श ८ 
ज ~ क 
 । 
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निष्काम कमं करते दे फमं लंक वहां हता । चुखं इःख 
क्षो सोते से ही पृं जञ् सें संचित पाप-पुण्य चे युक्त कमं 
दिन-रषतक्षय को प्राप्त होति है । घतः बुधन व्य्तं 
को खाहि {कि अपनी जात्‌ को क्ीलड के टूर रखष्छरं 
स्वच्छ रखे ¦ ल कि छिसी बन्धनमे पड । 

रचि ने कहा-- 

है पितामह । जड फि वेड पे हसं सां को दहिया 
कहा शया है तो फिर प्राप सुभे क्षं मायं दे वथो प्रेरित 
छर रहै हं । 

विक्षरो ने कहा -- 


ठीक है क्म श्रकिद्या है परन्तु षह भो सत्यहै कि कभ 
के हारा ही विद्या कौ प्राप्ति होती ह । सनुष्व इष्टा सभो 
कोग्य कार्यो कोच करते ते उते केवल संघमदे ही भुक्ति 
प्राप्तं नहीं होती बर्कि श्रयोगति को प्राप्त करता है । 
तुप सोचते षो कि त॒म त्रपते आत्लाको धो रहै हो, 


€ ( 
रन्त एेक्तौ बात नर्हा है । तुम यथां कर्मो छो न फरक 


क्षपते को पाप सें लिप्त क्षर रहै हो । जितत प्रकार प्राण 
चातक विष भी श्रषूृच-तुल्य होकर प्राण रक्षक हौ जाता 
है \ उती प्रकार विद्या भी कभौ-कभौ मनुष्यों कै लिए 
कल्याणकारी हो जाती है \ इसलिए हि बत्छ | तुम विवह 
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करर लो, नहीं तो खंसारिक धमं फो प्राप्ति किये विना 
जन्य व्छथं हो जावेशा । 

हचि बोते- 

हे पितामह ! भी बृढ व दर्द हं १ कौन धिता 
पती पूत्री क्तो घुम देने को तेयार हो । 

विश घ्रन्त है वितर गण थह कहते हए ग्रन्तर्षान हो 
गये कि पुत्र ! यदि तुम हमारे उपदेश फो वही जानोगे तो 
इसे विष्य हो दुम्हारा जोवव श्रषफल होश । 


रौच्य मन्‌ का जन्स 
डचि लिक बदी के तंट पर तपस्या क रहि थे) उष 
 चदो से एक श्रप्ठरा बाहर जाई श्रोर खचि से बोली-भैरी 
जालिनी बाघ को कन्याहै । चाप उत्त कन्धा को अदनी 
पत्ती ङ्य पि स्वीकार करं ! उसके गभं षै श्रावके इषया 
उत्पन् पुत्र ही भनु होषा \ अस्तरा हे निवेदन पर स 
सुनि ने सनी सुनि्यों के समक्ष द{लनौ के साथ अधना 


विधिवत्‌ विवाह त्या । &ख समयोपरान्त मालिनी के गसं 
ञ्चे रौच्य लासक पुज्र उत्पन्न हज । 


जत १. वः 


व निति 
) 
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भौत्य मन्वन्तर 
व्वाकण्डेव ऋषि ते भौर शन्दन्ठर के सस्व 
करते हृष्‌ बताया कि श्रद्धिरख मुनिके सूति 
किष्दये \ जो स्वश्च हत्यस्द क्रोधीये) किक 


प प 
स्च दे दनव 
त 


दापूली षी च्रुटि पर थी दे कयकरं वाप दैन ध चश्ने वाले 
नष्टो ये ! यष तक कि उलके भये कारण व्यु, चुयव 


से भी श्रपवा बदल वेग सही दिवा पादै ये । पुणमासी 


क, चन्द्रमा भी उच्छ फो कलो शान्त करने दं स्मयं नहीं 


थ} उनके श्राश्चमके क्षेत्र ते सभी तुयं भी छपर स्नाव 
के धिषरीत दही चल सक्षती थीं । आक्षस के पाष्ठ से बने 
दाली चदी काजल सी सदा उनके वक्षीमूतही रहता थ!) 

मूति ऋषि पुच्रह्ठीन थे । अतः वहु पु को काननासे 
कृडिन तपस्या चे रत हो गे । षरन्तु इनकी तस्या तफल 
बही हई, मध्यधे ही भेशहो शह 

सूति छे भाई घुवर्बा नै ईइ्हं अपने यज्ञ वे निघन्त्रित 
क्रियः \ यत्न ये जाने की इच्छा ये श्रूतिवे ज्ञान्ति बालक 
हिष्य को दुला) यथा नाम तथा गुण \ अपने वामके 
ह्यनुसार ही श्लान्ति गुरुभक्तः उदार चत्त काला दं सदा- 
चारी था \ मुतिने लान्तिक्छो अश्मन यज्ञाग्बिको सदा 
ह भ्रज्लित रदे रने का म्रादेश देकर श्रपने चाई के यज्ञ 
धि चले णए । 


श्क्त ठकः 


| 
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लान्ति यज्ञारिनि कतो प्रज्वलित र्ते हुए श्रन्थ कायं भी . 
करते लने \ लिसचे श्रभ्ति बु गईं । जिससे शान्ति दुःखी 
होमे के साथ-खाय गुरं के क्रोधव क्ापङके बयसेनी 
चिन्तित हो चु ? किष्यड चमे क्यारा खाहिए 7 यदि 
सने बुभ श्रम्निष्ो पुनि किया, तो मेरे स्ज्ञ गुर 
सुभे भध्मौश्रूत किये विना नह छोडगे तथः गुरुङे क्रोधसे 
यह मथभीत प्रि भी सुक क्ञापदे सकती है । क्थोकि मेरे 
गुर का तेज हौ हस प्रक्ञार क्षा ह ¦ इत रकार से िन्ति्त 
हकर गरु के अथ से भयभीत वहु ष्य क्षान्ति अग्निक 
शरणागत हा एवं संयतात्मा तया एकाथ्रमन्‌ से, पृथी वर 
घुटने ठेककर ओोर्नो हाय जोड़कर नद्धा च भक्ति के साथ 
शष्दक्षिला युक्त अरग्नि-स्तोत्र का पाठ करने लगे } वथः ` 
छभी प्रष्ठा से अपवी रक्षा ष्की प्रायंना करने लगे । 


क जा, भा भ 


मन्वन्तरं के श्रवणं करने कां फल 

तन्ति हा अग्िको प्रा्थवा किये जाने कै वादः 

ञवालारूपी सालापो वे प्राच्छादित भगवान हष्य बाहर 

ब्ररट हए वयः प्रसन्न हकरं ज्ास्ति से भ्रपना इच्छित दर 
माषे को कह । 

शञान्ति षघोले- हे देव ! मे भ्रापका दश्षन बाकर एुत- 
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त्य हूं । मेरा श्राप यहः तिवेख्ल है क्ति आव मेरे गुरुके 
द्याम चे जाते घे पूवं उनके हवन ण्ड धिं दिरप्जलान थे 
उनके पमाने षर ची श्राप उषी रूवनने उन्हे हृदन कुण्ड प 
हिं । चेरे लिःखन्तान गुरं को विक्षिष्ट चरणों से युक्ते पुत्र 
हो धश जिद भर्तार क्म ५४ ले छ्वपे पुश के साथ करगे । 
उल्का प्रद्ारक्छा प्रेमवे सभी प्राणियों है करं जश्च 
स्तुति से वु्र मेरे घर भरस्षम्न ह । इच स्तो ते तुम्हारा 
सतलन क्रते दाला हर व्यित यु्-वस्पत्ति चं धुन्न कू 
ग्राप्त शरे । 

ररित देव बोले -हे द्विज ! तुमने दीवा ही व॑र पुत्र 
एवं प्राणियों छे प्रति चयने गुर के लिए ही सावा है \ इससे 
चे अधिक प्रन हूं । दुण्रे शुर को महापराक्र। सर्वगुण 
यस्यन्न एवं मग्वन्तराधिपति कत्व नामक पुत्र वश्य | 
होक \ हं नरे छ स्तोत्र का एाठ करके धपते सी. 
शकार के &्छत पलों ष्ठ प्राप्त करेण ! यज्ञे तीथं 
दै, धूणिम व ममावश्वा तथा जब कमो भी को इस मेरे 
स्तोश्र का पाठ करेगा \ उशषके सभी पाषदष्ट हनि तया 
अपते इच्छित फल को प्रप्त रेग! ? कहकर अग्तिदेव 
अद्‌श्य हो गपरे । ्‌ ्‌ 

गुर सूति ने श्रषने ्राश्रमने धाने पर श्रम्तिकुण प. 
्मग्निको उयां का त्थों देखा । कान्ति दे उनको चरण 
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वन्दना को, पैर धोया । गुरु प्रासन प्रहृ कर बोले--है 
त्त ! दता नहीं यों श्राज बुम्हुषरे प्रति वं सभी प्राणि 
के मरललि भरल्छधिक्त प्रेम जाग्रत ह रहा ई । इसका करण 
सुभे चसमः पे नहा प्राता । यदि तुम्हें ज्ञातहोती बताश्रो । 
, क्षिष्य शांति ने सारा बतान्त सुना दिषा । भति मुनि बड़ 
पर्न् हृए 1 क्षान्ति को हदय से लगाया तथा खभी प्रक्र 
ते वेद वेगो कौ शिक्षा दो ¦ कु समय बाद मुति मुनि 
को भोौत्य लासक पुच हृश्रा । 

भौतथ (्रन्वन्तर के वाक्षुद, कनिष्ठ, वृविश्न, आ!जिन 
एदं धदावक देवगण कह णये हं ¦ उन देवता के पुत्रम 
शुखि नासज् पुध्र इन्र के समा सहृषदली, सहापसक्रमी 
एवं सवंगुण सम्पन्स होगा \ भार्नोघ्नः अग्तिबाहु, शुचि, 
शुक्त, माघव, शुक्त श्रौर अजीत ये सप्तष्षि होगे \ गुर" 
वम्थोर, बह्म, भरत, श्नु्रह, श्रीमान, प्रतीर, विष्पयु 
हक्नस्दन, तेजध्वी आर सुबल ये भत्थ सदु कतै पुत्र होगे । 

वाकंण्डेयजो ते कषा -इष्च प्रकार चौदह मन्वन्तर 
छा वर्मन पूण हो गया । इन सभौ मन्वन्तर हो कथा का 
मक्नः दण करने से सनुष्य, श्रक्षीण परिकर व पुण्य को 
प्राप्त करता र था प्रथष मन्वन्तर कै सुनने से धमंसें 
्यास्था, द्वितीय मन्वन्तर कै सुनने से सभी इच्छायं पण, 
तृतीय मभ्वन्तर के अवण से घन, चतुथं मन्वन्तर क सुनने 
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दे ज्ञाव, पंचम अस्वन्तरङ्े घुदनेसे दस्य, सुक्षील गुणवती 
'यत्नो, छठवें मन्वन्तर के सुनते के स्वास्थ्य, सातवे मन्वन्तर 
के सुनने से पराक्रम एवं आ!ठवं मन्वन्तर कषे दुलत से गुण- 
चाद पुच्र एवं एत्र तवं सन्दन्तर के दुचते ठे साहुस्य 
द्वे लन्वन्तर के सुनने ते कल्षाण, ग्वारहुवं अन्वन्तर के 
सुनने के बधि ब जय, वरहे अन्दन्तर के घुचने से पुष 
सखेष्ट, तेरहवें सन्वन्तर के सुनने से चद का शतन तथा 
-दौउहवें सम्बन्तर के सुने से अपवन का भसादः श्र गिनि- 
होक एल एवं गुणदान्‌ कल कती प्राष्ठिहोतीदहै) 
९ 


न= = = -व्-- 


राज्यवर्धंन की आयु वुद्धि 


यत का पुच्र दाज्यव्धेन पृथ्वी फा पालन करे वाला | 
ङ्क्ल 1111 उन्हैने धज क दरच्छी तरहु पाल | 
कथा । उनके शासनकाल से चन-जन की नित्य-भ्िदिव | 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहौ । प्रजालन भली शति सुी ` 
ज्ञीदद उ्दतीत करते थे । उनके राञ्छधं श्रकष्ल, सुखा, ` 


लोय-उाधि, {हदक पश्यो चर-दचदष्ा राहि कि का 
सय वहीं था । धर्माचुसार सभो कायं हवे थे \ इक्त प्रार 
ज उनका सात हजार वषं का समय एक दिन छी तरह 


तीत `हो पया । 





3 


3 
9 
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राज्यवद्धंत का विधाहु दल्षिण दके राजा विरथ 
की कन्धा मालिनी चे हृ । एक बार रायौ मानिनो राजा 
के सिरे वेल मालिन्लक्षर र्ौशोक्िरानौक्ोश्रांढसे 
मासि को कष्ठ वृंदे राजा क्षे शरीर पर टवक पड़ीं दह 
आभी राज पुरुष उरस्थितये) राजाने रानी क श्रभू- 
यूरित नेशो देखा श्रौर इसका कार्ण पूछा } रान बिना 
उत्तर दिये विना क्षब्द किये रने लौ । राजाके बार 
शृ्धने पर भौ रानीने उलकेसिर नरे धकं हुए एक्‌ बाल को 
दिखाया, राज सुस्कराल हए बोले-है रानी । वुन्हारा 
रोना व्ययं है । क्षरण, मेने यज्ञ दन कामिक श्चनुष्ठाच, 


कताव वद्धि, व्रजा पालक, खी अद्वारे ददो कए अध्यय, 


मित्रके थ हाष-परिष्ा्, वव विहार श्रादि उभी कायं 
तो क्िथा है ¦ इदलिष चिन्ता कौ कोहं बात बही ¦ भ्रत्य 
प्रानी बच्चा अवाच, बढा ब फिर ्रत्धुक्ो प्रप्त हेता ह । 
द्रे बाल दने लगे? शह येया भष्योदयं दौ सया है \ अञं 
तेरा वव मेजानेषका ससध भ्रा शया! अबे डने 
जाडषा । धतः तुम्हं रोना व्वथं है\ राजा को इत प्रकार । 
षी बातों फो सुनकर वहां उपष्थित चन्ध लो शोले- हे 


महाराज ! प्रापक पत्नौ को रोना च्य्थं है" परन्तु अ्रब तो 
हस ल्यपो कफो श्रन्थ प्राणियों सेनेष्ा सस्यच्रा चद 


है थदि राप इसथासौ शीवन्‌ व्यतीत करेगे तो हमरो 
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दायके स्य वनवासी जीवन व्यतीत करेगे । श्रन्धया जाप 
दथ दन जाने क! द्ल्चिर व्याक दीजिषु । 
रजा ने सभी प्रज्ञा क्षो समश्ाते हुए का मेरे सिर 
र ॐ सफेद बाल दिखा दषा! बहु मेरी ने बाली 
मस्थु षी सुचना देने घला प्रथस दृत है ! धतः अव पुत्रको 
रज्यात्मिदेक करके वन स मृत्यु देः ्राने तकत तपस्या 
क्षः ¦ सभे प्रजाश्ो ब्राह्यणो, संश्च, वृ पुरवालियां 
भत्थों क्रदि के राज को बार-र न जाते कए अवह करने 
वर भी राला ने वन जानेष्ौ लिदक्षो तष्टं द्योडा \ तद 
लभी ते विचार किया हिप राजा क श्राय वुद्धि क लिए 
सथ कौ छा राच) छरती चाष्टिये ! थह विलारष्हर खभ ल 
अरंति-२ दिधियों से सूये कौ विधिवत्‌ श्एराधना च पूजो 
को । तब सुदानः नासक गंधव घ्या घ्रौर छहा--चदि साव 
लोग दयं भगवान को भसन्व करना चाहते र ते छाभस्प 
महापरदेत पर एक "गुर धिशाल' नानक छव है, जो ड 
पुरुषों एर! सेवित है ! बां जाकर सथं कौ क्ाराध्चा 
क्रे ! क्षाप लोगों छी मनोकामना पूणं हो , 
शन्धर्वं के कथनानुघार भी लोगो ने दहा पहुंचकर 
शं मन्दिरमे सूर्यं छा दशन किया तथा प्रसाई रहितं पष्प, 


` मन्व, धूप, धङ्धराज प्रादि पदार्थो से जप होम) धघन्नदात 





| 
॥ 
। 
्‌ 
। 
। 
| 
| 
। 
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तीव मास्त वक्‌ स्तुति ब पुजन करते रहने के पवात्‌ 
भनवाच सुय प्रसन्न हए } विप्र प्रादि सभी लोगों ने सुं 
हा दर्ञ् कर श्रद्धा पुवंक उनके चरणों ६ दण्डवत्‌ भ्रणाम्‌ 
छिथ ¦ 


राजा ओर प्रजा की आयु वृद्धि 


भएवान सुरथं तै ब्राह्मनो व प्रजाजनों को दशेत देकर 
छर सांगते को कहा 1 खौ तै जगाने सयं से राजा 
राज्य वद्ध॑न को ववस्य, क्षन्न विजयी, स्थिर यौवन वाला 
होर द सहल वर्षा तक जीवित र्हषटर राज्य करने के 
लिट वर सासा ; चवा सुं एवमस्तु कहकर अन्तान 
हो वणए्‌ 1 छौ प्रजाजवो ने राजा राज्यवदधनं क १8 
घ्याकर अषवान सुयं की ध्राराधवा करवै व उवक्ते लिट 
स्वास्थ्य 8 दख खहेल वर्षां तक को घाघ्रु का वर त्राप्त 
करने कौ भुखन दौ । यह सुचना पाकर राजा बहुत ही 
दुःखी हए घौर चिन्तातुर हौ मए । परन्तु खाती बड़ी घरसषन्न 
थी! रानी राजासे दुःखी व चिन्तित होने का कारण 
बार-बार पुद्धने ली 


रानी कौ जिद पर राजा बोले- तुम तो मेरी चिरायु 
होने का वरदान सुकर श्रसन्न हो रही हो । परन्तु यह्‌ 
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} 
। 
| 
| 
। 
| 
। 


वहीं दोचतीं कि सेरा चिरायु होता भेर लिए कितना कष्ट- ` 
वरद है। में लिन्द रुणा तुम्हारी मौत देखने क लए, दुत्र- 
पौरो ङ श्रा्मीय जरतो की मौत देखने के लिये, घपने प्रिय 
देषो तथा लिन लोगोंनै षेरी चिराधुक्ञो कालना क्तो उन 
खबष्टी गोद देते षे लिए, तुण्ही दोचो- क्या इन धघट- 
नालो को देखने के लिये ही पुरे लल्नो ध्यु कहिए । क्था 
मुभे इन दव घटकं हे दुःख नहो होगा ¡ श्रतः अब स 
निष्यः ही प्रभृति पर्व॑त पर जाकर सथौ पुरायं के 
लिए फलित तप श्चरूगा । लिखे वे समौ नरे कषाय निरोग 
च स्थिर धवन होकर मेरे क्षाथ तं जीलित रहं ( यवि 
` . भगवान सूथं ते क्ता वरदा भु बही दिया तो मै ल्ाजी- 
वर उवी कठिन आराधदा धिरा्टार्‌ हषर करत 
रहुंभा । 
राजा के इ विचारष्छो रादो यारिकीदे भी श्टोक्ृतति 
डक राजा रानी दोन हौ प्रभृति ष्दत दर्‌ जाकर सूयं 
मन्दिर च विराहर रहकर तथ एने लगे । कटि सय के 
कारण राजा कुशकष्व हो क्ये } कुच ससय की साला को 
ह! रधन के पवात्‌ अगवान सुय प्रसन्न हए र राजा ` 
क्रो दक्षन देकर वर मांपतेकोकहा । राजाने चो प्रजा- 
जनों के लिए घपनेही समान चिराधु स्थिर यौवन व 
स्वस्थ धायु वाला होने का वरदान संपा । सुं एवमस्तु 








आआकंण्डेय पुराण व ३८७ 


कुकर दन्तर्थान हो चष ! उसके बाद राजा ते घ्रपनी 
चमरी वै सभी प्रलाजर वुत्र-पौदों फ साथ वस्त घटल वर्षो 
क्त यु पूणेक जीव व्यतीत किथा । 


ताण्ड जीवे कहा-दइस प्रकार जो भी व्यक्ति 
अश्वात्‌ शास्कर ही प्राराघना करेगा बहु धन, जनः 
द्वारोग्य ष्राटि वे दम्पन्न्‌ होकर पापो से भुक्त होगा, 


~> ---- = = -- > 


ताभाग क्म कथा 

करष सालक्त राजा के दक्शदिं हृऽ्ारं बीरों चे अन्म 
लिथा ) उस से "दिष्टः सायक राजा का पुज नाश्व 
हा ¦ युवा दलि नावाम्‌ कौ दृटिं ठैहयं कंन्णां पर 
पडी । ओर वहु उक्षे चाहने चथा } उसने कन्या क! तादी 
कमते चाय रतै क्ते लिए निदैदव हिय, परस्तु देश्य ने 
राता ्रजावथ दवदाल-दद्माद को दात ताभाव को वमन्छ- 
कर सलना चाह । ददन्तु दादाक चः चाना चक्र तै वंश्य 
क्तौ ्षमम्हाते हए उशषक्षौ कन्या के धाय शाद हि {लिए 
अपनी जिद वर श्रा रहए \ 


वेय ने नाभार को इव क्षादी के लिए षने माता 


विता श्राज्ञा सेते क लिये कहू) इस षर नानव; 
ला देखो, यह्‌ काम सम्बन्धी बाति! छाप सम्बन्धो 
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` बातें सष्छा-पितः व गुखजने 8 चष्ट पुठधी चाहिये } इनके 
्रतिरिढ छल्य विषयों रै खल लेना उश्विह दहै | 

वैद्य ते कहा ठीक तो सुभे कन्या का विता होने 
के कारण प्रादके पिता से पु लेका उचत हं । यहु चुनकर 
वाभान योच् ही कथा । ककयचे स मे # 


3 1 


१ ॐ ‹वृ्। 1 सख! 


५ 
खलठान्त क्ष्व ) चान के दिने हठ श्राह 988: 241; 
८५४१ ~ @ ८ द 9५५१९१९ २४ श्च ९© 1 ६५ स्‌ 4 १९५ \ 


श श्य (त ६. न 23 (ठ ष ब्र उनः ` नकद ध 
ते इख विशा कै सम्बन्ध ये दशवक्लं लिया ६ कभी ने 
2.2 ८ ६) ८3 घ्र <) ल] द्मः =< 5२२ मः ग्‌ व = ए नत 
कषा रालक्चलार का वैय कन्धा के साय प्रेस होन को 
६५ > 0 
घे विरद कतो बह. है! षरन्छु धसाचुसारं रजङ्कतार 
ॐ ॐ 


को पहले क्षन्निशं कन्छा के छाथ विवाह करने कै उषदरान्त 
ह्वी वेद्य कन्धा & विवा करक उचित है ¦ अन्यथा कन्या 
द्यहुरण कै कारण जाति सै शिरना हश । 

इश्च 9@ॐ1₹ 2 कै दस क्षो युवकर नाभाग ल 
द्मषनी दलवार निकालकर वषय न्या को च्रपने श्धिक्तार 


नेः चे लिथा ओर बोला- ध्वम इस कन्था के वाथ धिह 


कर्‌ रहर हं ! लिचनते साप्यं हौ वह्‌ इक्षी रक्षा करे । 
वेद्य वै यजा के पास जाकर नाभाषसे छ्पनी पुध्रीको 

डचि के लिए निवेदक किया ! राजा नै द्वन सेदाधो को 
मायते युद्ध हैतु भेजा । नाभाप ने श्रकले हौ सभी 
चनः्रों को सार किराया । फिर स्वयं राजा शेष सेना 


क लाथ पुत्र नामाप से यड करने के लिये ध्राए । युद ^ । 






| 
` 
| 
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राजा षो पद्ध ॐ एजित हना धड़ा) 


सक्षन्त घां सै महूत तारश्जी चापे क्षीर राजप 
द थ) 1 -31) 1 म्म) 2 
छ अ१९< - है रकं । युद्ध दन्द करो)! जो उ! ति ॐअश्ट हो 


6 
(कध 


विधया द ज्िथष्ट हो चुका 
हण यदि दहेः ब्राह्म कन्था से विशु करने क 
खाद्‌ श्रत्य ताह्वणेतर सन्या से, क्षि पहले क्षत्रिय कन्या 
ते विवाह कश्ने के दाद क्ष्ररेदर ४९९ # इर्‌ पहले वरय 
कन्धा से दि्थाह करने के बाद शुद्र कम्य कै दिह करे 
लो कोर देऽ शह हदः ¦ परण्ठु उुस्हुपरे इस पुन तै पहले 
क्षत्रिय कन्या दे विबाहु किट न्ना ही व्य कन्कासे 
विशा किया है । इसलिधे वक्ष्य के साथ युद्ध करना 
दायको उचित नह है । ततः श्रु बन्द कौर्ड्यि 
राङए वै थुद्ध बन्दर दषा बथा वानाम भौ वेश्य 
क्या चे विवाह शर वशय बले गया ¦ फिर उसने राजा कं 
पाच जाकर निवेदस छिथ ! सहुासज ! अब भुर ववते 
जाद निर्वाह हतु क्या करन चाष्िए ! राजा वे कहा- 
ज्ञाश्रो जो विघ्रसण व प्ुनिगणः परामक्षं दे, उसे ही कर) 
-लाभाग सबसे वरामजे लेकर वेदथ कषे कर जोन निर्वाह 
करने लता ! ताभार्‌ क्ता पृन्न -मलन्दने' हज ! इसक्े बड 
शोचे पर माता-पिता ने इसे यो पालक होने को कह्‌। । 
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भलन्दन ह्िसएलय लिदासती साज हि चरणी वरे तेष 


ल 


स्थित हृश्ना ¦ भलन्दन ने प्रष्यन्‌ा छौ : है भगवन ¦ मेरे 
नाला पि्ाने पुरे मो पालक हन कौ धाल्नादौ है रौर 
को पालक का अर्थं होता हे पृथ्वी का राजा ¦ परन्तु पृथ्वी 
पर हमारे शवितक्षासी पदु स्यः क श्रधिष्षा> है ¦ भतः 


श 


श 


पाप सभे ेशा ही ममं दशने % टे सदे चे वृथ्ठी को 
र्त क्षर सकं! मै श्रायकी श्राज्ञा का पुतः पालन 
.1.18 | 
राजहर नीय > धलन्दन्‌ एर ध्रहन्वं होकर सभी प्रकार 
ङे युद्ास्थं छौ शिक्षा दी ! शस्व विद्या तै निपुन होकर 
अन्न शपते कूदुस्विथो ॐ पद पहुंचा छीर श्रमी पेतु 
हस्यन्ति द हसा ६ चव उसके ुटुस्वियां ने कहा 
तुथ तो वश्य के पुत्रो, पृथ्वौ के क्षा्वश् कंषे बनोगे † 
तुम्हे तो भधिक्लार ह नीह: तथ अलन्दद ते अपने वंशज 
बधुखात छादि से शस्त्र युद्ध क्षियः । उसने युद्ध ने क्षभीको 
वराच्ट कर पणी वरं श्रता भ्रधिकार्‌ कर {लिषा ! अलंदय 
= पदे पिता सभाम से सज्य करने को हा । 
परन्तु पित से कहा- हि धत्स । यह्‌ इज्य वुस्हुस 
तुभ ६सक। उयो कशे । सुभे राज्य करने छा भ्तुमद 
बही है । तथ यलि येमे धिता की घाज्ञा का उल्लंघन करक 
राज्य क्यातो स। कल्पां तक मोक्ष को प्राप्त नरी 


$ 
क ` 
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होवा \ भुङेतो पुथ्वौ के शासक बनने से उत्तम हित 
पिता की शान्ता का पालन क्षरने वे है ) तुम्हें इष पृथ्वी 
वरः धधिश्नार है स्मतः स्वयं राज्य करो था करुदुम्बी जनों 
क्म सीषद) 
तब ताथाग टी पत्ती चुप्रभा बोलो -हि ताथ ¦ घाप 
` राज्य प्रहुण करे ! केयोकिन तो मयही वंश्यदटश्ररनं 
ही \ हम दोनों तोक्षत्रिय है । प्राचीन समयमे सुदेव 
ताम के एक प्रचिद्ध राजा ये; राजा धूसाश्व के पुत्र नल 
ठे उनकी दोस्दी थी ! एक मय अघ बुदेव बसन्त ऋदु मे 
मित्र व ह्मद्ती पत्ती के साथ वनमें विहार करने मये । 
वां षर उन्होने रच्छ लाच षदाथं ब पेष वदार्थो क्ष) सभी 
के साय ग्रहृण क्षिया । फिर पुष्करिणी नदी के किनारे 
च्यवन ऋषि क पुत्र प्रति की प्रत्यन्त सुन्दर पत्ना राज 
युच्रीषठो देल; नशे # धुत राजा के भिन्न नल नै उसे 
पकड लिया ! बह स्त्री बचानैःकौ गुहार करते लकी ) 
प्रमति भ्रपनी पर्नी की करण प्रा्ाज सुनकर शोघ्र 
ही घा पहुंचा । वं उशन ह्पनी त्नी के साय नल क्ता 
दुराचर्ण व राजा सुदेव क। दहा उपध्थित देखकर रइजा 
त व्विदय किया । है राजन 1 प्रावसेरो पत्नीं को इससे 
बचाए तथा हव दुराचारौ को दण्ड दीजिए । परन्तु सुश्व 
ने कहा तो वेय हूं ¦ इसलिए इसकी रक्षा हैत्‌ किसी ` 
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क्षच्चिथ के पा जागो । घुदेवं के इ प्रकार के कचन कफो 
सुतर कोधित प्रमति ने कहुः-तुर ष्थलैही वेश्यहो 
जाश्रो । तुम्हारी बात क्त्य । क्षश्िय तो इुदिशंष्षौ 
रक्षा हत्‌ ्ञस्ज ग्रहण करते ह परन्तु तुस कायर षै | 


कृपावता क। चन्र 


करोधित प्रमतिने वल को तत्क्षण ही सस्दहो जाने 
क्ता क्षप दिया । उसी क्षण नलो सस् हतै डेदष्र 
सुदेढं प्रमति के धरणो धै गिर-भिरकर बार-बार घपली 
गलती का वहचातायर करते हए ज्ञाप से चुक्त होनेक्ी 
शलयः याचना करने वणा ! प्रपतिष्छा क्रोध एब क्षान्त 
ह चका था । धतः उन्होने कहा-ठोक है वेदय तो घ्ापको 
कुछ सप्रथ के लिए बका ही पड़वा । परन्तु ज कोई 
क्षननिय राजक्ुदार तम्हारी कन्या ते बलपुकेक विका 
| करेग? ! तवसे तुम क्षश्रियहो जाच्रोगे । इसी कारण मेरे 
वित को कुच सत्य $ लिए वेय होना षडा मेरीभी 
हानो कुछ एेसी ही हे । 
प्राचीन कालपरं राजा सुरथ गंधमादन पर्वत पर कठिन 

तथ कर रहे ये । एक दिन उन्होने बाज के.द्ारा-चायल 
` चक्ष सारि को पृथ्वी पर गिरकर दटपटाते देखा उस । 





चक 


छ 
१ 


-साकण्डय पुराण | ३९३ 


पक्षीकते दुःख देवकर राजा भित हो चदे । उवकी मूर्छा 
दुर हने पर उदक क्नरीर है में उत्पन्न हुई । उन्हे सु 
बड़ा प्यार {कथा ओर भेरा ताद कृषावती स्ख ¦ राजि 


सखिथांके साथ वलते विचरण क्षरं रहीशथी। कहूँ 
मस्त्य श्रुचि के सां पुष्प एकन छर शै ये । सेरी सदिषों 
ते उह वेश्य कटृक्षर चिटाणा ¦ जिसके वे शोधित ष्टो शये 
होर धमे दशय कौ कच्वा होने का शापं हे डाला, सें उरते 
विचर पृक बोली-सहुराज । मेने तो घादक्ले कु चह 
रहा : सो कुष्ठ हहा मेरी खचियों ने शहा भ्रौर कप 
आपने भुभेदे डाला? यहक्ष्ंकाग्यायहै । ह्वष्पनैतो 
सुभे लाप देर छन्धाय किह) 

च्वि ने कष्टा देषा हाल तुष्हारा चलत संग कै 
कारण हभ है हि कन्या ¡ जबत्‌ कह जाति # उच्पन्च 
होकर ्रदते पति को राज्य र्हण हेतु उवदेश वेगो ¦ तन 
तुम्हें श्रपनीो नातिषक्ली याद्वा जाधेकी ¦ मौर पिके 
साय क्षव्रिखत्व को श्राप्त करं हिव्य भोगां का उषपषोष 
करतो । धव तुष भयं छोडकर श्राप वै निवा करो । 
इसलिए हे नाथं { समेरे वितावेकष्यये नमे, तो धाय 
भो वेश्य नहीं हए । | 
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 व्िजव स्थाने थौ अयमु्त रहे, सौ त्राणिशेक्ञा ` 
कल्याण हो । कोह शारीरिक एवं मासिक पीड़ा बहो ४. 


स माकंण्डय पुराणः 


खनित चरिद 

घुथे व॑ह च उत्थ वत्छप्रीति के सुनन्दया बारह पुत्र 
पराश, वीर, शूरः सुखकरः कम; अलो; लार, चण्डः प्ररण्ड,. 
सुचिक्रघ प्रर घुखय द्वावि हुषए्‌ | छश्रीः युच्च प्रत्यन्त भाग्‌. 
छली वं पराक्रमो हए ) दशे सवदे घड़पुच्र श्रश्िने 
राज्छ भार को सम्भात्या तथा शेष शई उवक्ो चैवामें , 
लभे } व्रा हाय यज्ञ करम भोर उछदे भ्रधिकाधिक रा 
देने वर भी किसी प्रजःको इदक्षे लि धरे का त्याग नही 
करल पडा ¦ इसलिए पृथ्वी का नस ष्रसुन्धद१ वड़ा । राजाः 
पने छो दक्र धचसे ही यज्तादि च्रनुष्ठाद क्या 
करते ये तथ प्रजा के दुग्रतं स्नेह व प्यार क्रकैधे) 
हुलक्ते यज्ञ से छषने-पने शक्न षले प्राप्ठ एर इन्र इादि 
तभी देवगण पुणं संतुष्ट थे । साजा प्राशु के बहुक्षद्तिवानं 
पुत्र का सतत प्रजाति था । प्रजाति ने उस समयक सभी 
प्रसरो एवं देव शन्रु्ो को स्ट कर दथा} प्रजाति क 


वच पुत्र ये ) उनमें से एक निन्न खा । खलिन्र क्ञात एवं 


दु स्वभाव वाला सत्यदक्ता, पराकखी एवं प्राणिष्ते ढे 
हित भे लगे रहने वाला राजा इषा । राड खष्षा यहुः 
कामना करते रहते ये कि सभो प्राणौ प्रानन्दिति रहं \ ` 
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लभी निन्रवदत रहं ¦ स्मो वणोंकशी वद्धि एषं कर्मोकोः 
सिद्धिदौ; सभी प्राणौ एक दुसरे के कल्याण हेतु कयं 
करं ; यदि कोई किसको हानि पहुंचा है तो बह म्नपतेः 
कोष्ठी हनि वहुचाता दहै; क्योकि जो जैसा कम्रं करतः है 
उसका फल वह आगता है) जो युके देष वं ईर्ष्धा शा 
भाच रसत ६ उनका कल्याण तथानजो सुभे प्रेमः 
करते 2 उनका भी कल्याने, | 

राजा लसचिश्र ने श्रवते भार्यः क्रो अलग-प्रलम २।ज्योः 
विं नियुक्त कर दिया } इन दारो राजाघ्यों के श्रलध-धलव 
गोधर के थुति धरर) निषुक्त हए वथ सथो राजां छ. 
राजा दनि हुए : 

ठक आर नित्रा खां शौरी जो कि पुवं अदेश काः 
रजः था उक न्ती विक्ष्व वेदवोने राजा क्ोरीको 
खनिज के विशु वरहु-तश्ह की उत्टो-सौधो बातें कहकर ` 
भडश्ाया! फिर कहा है राजन । भाईके प्रेम शाल्व 
बंधने ते किसी भाई का कोई कल्णाण नह होने बालाहै॥. 
क्योंकि भारं कभोशो भाई कः उद्धार नहीं करटा) 
भार्यो के पुत्रो भें कसे स्नेहे हे सकता है । यदि श्राप चाह 
तो श्राव चम्पूणं राज्य का उपभोग कैर सकते हु । इन्धा. 
राज्ञाको सम्ती रद्य तै क्था लाभ 7 ह्च कायं को मेः 
सरलता पुवंक सम्पन्द कर सकता हुं । बस इस कायं कष्ट 
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सफलता भ श्राप करस हे द्मोरसें कारण ¦ आप्‌ इत 
काय को र डल्यि । 

राजः वौले-है न्नी बडे साई होते के कारण ३ ढडे 
राज हश्च मे उनका धनु । तुम पहु बता पृष्दी तो 
एक है श्रोर हुम पल साईट छे पृष्डी को अ्रलय-२ कं 
` ोग् सकते ह । 

दिष््ववेदी दोला- है सजन ! ठीक है, वृष्टी एकह 
तो उद्‌ ककेलो पृथ्वी के एणं क्षा बनिए । सभी भेर्यो 
के स्वाप स्री बलि ¦ ्‌ 

राजा दले अव बड़े रजा (साई) एम दमी षो 
पुत्रवत स्नहुवं प्यारे तो उनका विरोध रनः 
उदित नह | 

दिव्ववेदी व्ोला- हे रजन ! राज्यं क इच्छित 
च्छति के लिए छोटे-बड़ का विचार नही करना काहिए। 
शौर ने विष्ववेदी को अर्तो को सान्‌ लिया। उर्दप्रथम 
` दिषववेदी ने ्रपने भाष्रयोषो पने वक्षद कर लिया, 
उनके पुरोहिता ने ध्रपने लि शांति कमं तथा राजा तलिच 
के सिए क्रथिकारिक कमं करने ऊ लिए नियुक्त शियः । 
चारों पुरोर्हितोने रति उग्र ्रभिचारिक कमे करके यन्न 

। कष्डसे चार हत्यां के विकराल, विशाल मुखाकृति 
| -आले, महाभयंकर व हाय मे च्रिशल लिए उत्पन्न क्षिए । 
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ये सभौ राजः खिन्न के यष्ट खे | किन्तु राजा के पण्यो 
के प्रतादके कारण कृत्या प्रभावहीत्‌ हो णडं किन्तु बद 
भे छृत्यःएं वाप चलाकर घासे परोहितों ब विश्ववेक्षी पर 
विर पड़ा लिक वे चासं पुरह्ित क्र विहथवेदौ जल 
कर भस्म हो पए ) इत तरह कौ घटना के लोगों को बडा: 
यावय हृध्रा ; 

राजा खेनित्र रे ध्वने सार्थो क्ते परहित ब विहव- 
वेदी की मृत्यु का समाचार सुना! खदति विचार करने 
लग, दसा क्य ह्वा ? तव इष सम्बन्ध दै राजा क 
बिष्ट भुवि से जावते शी इच्छा व्यक की व्ञिष्ठ शुनि 
ने राजा खनिन्न फो विष्वतेडी के दुष्नों दाहि ॐ विदक्त 
ते सुनादो । राजा खनिन्र थमे सारा चथा हूय भँ 
मारा शया कहते हृष्‌ बाथा दीटते हृद्‌ ्रषने क्षो तरघ्र-२ ` 
से छोसने लगे । वे कहर लभे कि चारों ब्राह्मण मेरे ही 
करण विनष्ट हृद है । | 

अतः मेरे से बड़ा पापो कोद नही होगा ¦ इक्च ज्य 
भेव राजकुल ध्रै मेरे उत्पन्न होने को विक्षार है ¦ इत 
प्रकार दुःखी होकर वन गमन्‌ करते को इच्छा तै राजा 
खनिच्न ने रपे पुत्रक्षुपक्षा राज्याभिषेक कर दियाव ` 
सपनी तीनों पत्नयो के साथ वद दै चले गये ¦ वहां वबदि 
निवास फरति हृए राजा ने साढे तीन सौ वर्षो तक कडित 
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त्प हिया । प्रनत ह राजा खलिन्न रे छ्लदने प्राणः व्याघ्क्षर 
"शृर्णारोहुण {किय | 


केक ^ ना+ = अः 


विवि चरिव 


खिद के एश्चक्षुएते भी पने पिताक समी सद्गुणा 
"को द्क्षरश्शः दालन छिपा! णज, तप, दाच एदस्‌ सित्न 
तथा क्त्र के कषाय समाद व्दवहार श्षादि । एक्‌ दिन सुतो 
8 राजदरवार तै पिष्टाच्च षर विराजसाद राजा क्षुष चे 
कहा हे भह्रण्ज ? क्षति ब्राच्चीन काल में ब्रह्याक्े पुत्र 
क्षुप हृष्टं थे! उत क्षुप चे जो-२ भीगुण भोजदये, वे वभौ 
गुण शाप दै भो उपष्थ्त ह। राजा बोले - मे बहाद्मन्‌ 
क्ष के चरिच्र षो पणता जादना च्राहता ह लिश्से उं 
के गुणो को अक्षरशः फालङ क्षर सक्‌ । 

दत जी ने कटः है राजन्‌ | क्षुप किसी इाह्यण सै 
(किसी पक्षार क्षा कर नह लेक्तेथे) दथा शोडे धद 8 
चे वृश््ठी पर यज्ञादि ्यतुष्ठाव क्षरक्तै ये, £ 

राजा बोले-ठीक है आजम क्षवथलहेता हूं ( श्राज 
हे तै मूतपूवं क्षुप के पदचिह्लौ षर पूणंतया चलंषा। 
ब्राह्मणों चै लिया यया कर द उको चाये वापल्त कर 
था । तथा फषल श्रानम पूव, फसल के सपय क्षौर 
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फक्चल वीत जाते पर तीन-२ श्ल का धनुष्ठान कर्गा । 


दष्कण्डेयजी ने शष क्षेव ने धयती प्रविल्ला का 


-पुणतः प्ल किवा । इसी प्रयता नाम को पत्नी से वीर 


एठम्‌ धर्मात्द पत्रको जल्प हिथा हया जो अपने पराक्रम 


खे ससी राशाध्रो का जोहर उन दथा । पुता विवाह 
विदभं नरेकशषकी पत्री लन्दिकीकि हृष्रा । वस्दिनी ने धिश्च 
नासक पुत्र को जन्म विया विविन् भी पने पिता, पिता. 
महु एवम्‌ प्रपितामहे ही पदलिर्हों एर चला ध्रौर श्रंततः 
ड भ मृ्यु को पराप्तं कर इन््रलोक को प्राप्त हृश्रा। 


रन्धप चारं 


वबीनेत्र ने गोयतो दी के किवार दषा व्थाच पर 
तदतात्मा एवं संथतात्ता हकर इद्र देव को द्वति कौ । 
सवष इन्द्र सं प्रषठन्व हिकर राजा को दशन दिशे ओर 
टकी देददययःद च धसडाचं उण सदयुणं स्ल्न्त पच 
वादि दिवः ¦ कुष दिक बाद राजा को हक पत्र 
श्रा । जिखषा बाम उन्होने वलाहव' र्वा, 
खला§व जब श्षासनाह्द हृ्ा इव सभो राजाग्रां को जीत- 
करं घ्ने भरने श्राधीन कर लिया! कच समक बाद श्रषी- 
नस्थ राजाध्रों ने बलाहव को कर देना बन्द कर षा तथा 
षप्रपती ममि भी उसते मुक्त कर ली । अन्ततः राजाधोंने 


ट्‌ 
॥ 


~ माकंण्डेय पुराणः 


दलाहव षो युद्ध से परास्त छर उसको उक्षे वमर देरी 
चेर लिखा अयनी दयनीख स्थिति को देखकर राजः 
बलाद को बड ही कधं हं । भद्ध कोच कथा इन्ध 
बल से हीन ला्ार वलाशव कुद सटी क्षर सकता थ] । 
ग्रतः बहु हाय हे सुहु ठक्कर एूट-कूट कर रत जः भ 
्रम-२ वांच छोडने उमे ¦ द्धा कने त उल्ल ० 
व्रसं ख्य शद्धा रथ, थी घ्नौर घोडं तथा क्सत्र =< 
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हुषो सं उत्वन्त सेवा के कारण उशा लाम “करन्धम 
यड! । 
शिष्यत्व चरित 
न्‌{^्< त्त्‌ च 
लरित्यन्द भरत के अहारह प्रमे सदसे बड़े थे; 
अररु ने छच्चर हजार पन्द्रह वष वक राज्य छया) ~ 
वल्था वे नरिष्यन्तं क्तौ राज्याभिषेक करके उवव।सी 
जीवन व्यतीत करने लगे 
बरिष्यन्त अपने पूवंजों कै महान करमो व ्षराजय 
`  पराकर्षो तथा उनके दारा किए रये यज्ञां एवं बानो 
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विलय & विचार करते हत सोचने समे छि मे कंसे श्रवते 
दुरो के वडवचिह्य ® वक्षरश्तः घ्रनु्धरण करू : तथा 
सूओ दस खमथ टेल कोई छायं कटवा जाषिए्‌ लिते उब 
लोर्णवैव जिया ष्टी । प्रत्तः मे छनं दारा बिष्डाम कसं 
रे छड्वा था जो यज्ञ मेरे पुवं पुरुषा ने कथि थे, छती 
व्रन्छ को वहं रायै, उन्हीं लो छो करूपा । देखा विर 
क्र शाला मे एष यन्न कछ घाणोदद शिवा ! इख यन्न § 
पुर्ठी के समस्त ब्राह्ममो को काय, वस्त्र, छलं क!र₹, घव घ 
घ्र:: ब्रडाव किया था । इच प्रकर छ यन्न श इतका चत्य- 
किष दाव पूर्वमे किती दे नहं क्किशा) 

ठक्‌ बार पुवः राजा ठे एक यज्ञ क्ता जाथोजच खषा) 
वरन्तु स्च बार कोई भी यज्ञ एरान बालः ब्राह्मण उपलेन्घ 
वहं हभ । सभी भाह्मन च्ल कहां त कष्टौ नियुक्तं हो 
चुके थे । जब राजा ते यक्ष कराने वाले ब्राह्मण उपलब्ध ब 
होने पर वाच करने फा विद्ार श्िणातौ दाच लेने के 
लिए कोई ब्राह्मण तेथार वहं हला । बाह्यण बोले- जभौ 
वहले का ही वास वे प्राप्त धन धर षे प्रचर सश्राधर भरा 
वडा ह \ ब दान लेने वाला सवुणं पृथ्वी पर कोहं राज। 
को नहीं मिला तो इख मी हमा प्रर संवोष भौ ! संतोष 
इष वात का हृश्रा कि मेरे राज्य से पृथ्ठी पर कोई परी 
ब्राह्मण वटौ है । परन्तु यज्चाचुष्छान कंसे करे ? प्रन्ततः 


४०२ माकण्डेयं पुराय 
राजाठे कख ब्राह्यणो को यज्ञ हस्पस्त कराने के लिए 
सहत कर लिया । ब्राह्यणो दै यज्ञ क्षिया चच्दादिद यज्ञ 
द विशेषता थी कि नाह्यणोंष्ै षष्टी होई, यजमान तो 
कों याष शा । सरिष्यन्तं दारा श्राप्त धद से ज्नाह्यणों 
चै अनेक यज्ञ किए, ्‌ 
दम चरित्र 
दुष्टो का संहार छरदे वाला, इष क्े सयान वली एवं 
दयष्वार दन काद पुत्र राजा रिष्यन्तको हृष्य । दम 
को सां का वान इन्द्रसेनाथा । यहु पवी साँक्ञेवभं ददौ 
दषा तक रहने के पश्चात्तं उत्वर्न हशा खा । जव तक दल 
द्रयनी सांकि भं में रहा तब वक उवी दाते ब्रह्यद्ं 


जी वड विताथा । इसलिए राजक्मार दस भी दषन ज्लील ` 


हुभा \ राजकुष्धार ने राजा वृषपर्धाद्े सम्पूणं घनुरधेद ङी 
शिक्षा ग्रहृण को तथा तपोवन 8 रहते बालि ईत्यक्र दुंदुभिः 
ते सथी प्रकार के अस्त्र विचा प्रयोणों को थथार्थं रूप्चै 
शिक्षा शहूण कौ । कति सुति से सम्पणं वेद वेदांग रौर 
राजि अर्दिषेण ते योषको शिक्ाप्राण्ठकौ। ` 
दश्षाणेदेश के राजा घारवर्माको कन्या घुमल ै 
द्दयं दर ध दस को प्रपते पतिह्प चे स्वीकार छिथा । उश 
सुमना को सद्रराज का पत्र सहावशाकमी, महाचन्द प्रौर 


+ 


विद्भशज संकरम्दव का पुश्च महाषनुर्घारी उदार बुद्धि बाला । 
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सकखगर  छषटवै थे । दोन राजर्स वै 
सुसहा हारा दत ष्षो पतिक हप य्रयोकार ए जाचे पर 
दावल भे धिचार किया कि हइ कुमारी को छीवकृर ले 
जायें ¦ फिर वह यहु राजकुमारी दों भं दे चिसन्नो 
दसः पति चुने उसी दत्तौ सान लो जायेगी । धरौर 
अदि यहु राजकशारी इम दोनो केके किसी को नहीं 
दाही सो वह उलीकी वत्नी होगी जोदम का बक 
करेगा ! तत्यश््वात इन के पास वलो घुमका छा इइ वोरव 
राजक्ष्परों दे श्रवहूश्ण क्र लिया । तच दष के पक्षधर 
राजा अत्यन्त हु कोधित हृषु, कछ राजां वे ववहरण- ` 
कांड छी विहा की तया कृष्ट ने सध्यत्थता को । 
लव दम ने व्याकल होकर कहा-है उपर्थित राजा- 
ल { निक्त स्वयंवर को धमं तमा जाता है। यहु 
कस्तथमे धमे है घरवा ध्रधसं ¦ यहि स्वयंवर धमं कायं 
हीं है तब यह्‌ राजकमारी लिषक्िक्ःको भौ पत्वो बने 
भु छोई {चित नरी । परन्तु यदि धासि काय हँ तो 
श्न हारा घ्वपसानित स चरीर दे प्राण धारण छरने छो 
कोई धादक्यकता नहीं है, घुभता क पिका चारर्मातेभी 
राजाश्रो से दिवेदव छया कि घाप लोव राजा दमे 
प्रह्वो क्षा उधित उत्तर देने का कष्ट करं जिघक्े मेरा श्रौरं 


इसका धरम नष्टनचहौ । 


०५ , माकंण्डेय पराग 


दुखं राजाश्व कटा रन्धं विथाहू क्षलिर्थो हे लि 
खस नका गयाहें) इख हन्या क पर्ये विवाह द्वके 
साख सस्पन्व हो चु्ा है } इसलिए धर्वतुखार यह दद की 
षतो हृदं । यदि कोई हश्च विरोध कर घलक्त कदन 
उठादा हतो वहु शोष एवं कास के वशीश्रुत होने छि कारण 

१ है) जे लन्काश्वुणे है! तब लस्य दिसेषी सज 
तत्काल लोल उठे- सादर गन्धर्वं विवह वष्ट कस्व 
जीवि के लिए राक्ष धिवाहु ही ऊदहल है । क्षि 
जब राक्ष विवाह शी प्रसुखता है ॐ इत रालकयःश्त ते 
कन्या सए हषहुरल कर कोट श्रपराध नश ङ 


श्य या किर उन्न कहा-ठोहै कि राक्षस रीह्िञ 
` विवाभौ क्षात्रियं केलिए उचित दत्तया गया है वरन 
सखजकमारौी ने तो अते पताकी अ्राघीचदा दै दश 
वरण किया है पिता एवं उक्षे सम्बंधी जनो को मारकर 
या वराह्त कर जिस फल्या का रावितपु्वक पहरण कियः 
जाता है उसो को दाक्लस विधि का विवाह प्राना ऊीाताहै। 
न कि पतिक हाथ य हुईं कन्या को अदहूरण करे 
विवाह करनं का ! सुमवा न वां राजाभं छ खातने 
स्वेच्छा से दम कावरण श्या है मरतः यष गंधव विदाहू है 
 --राक्ष्च विबाहु चहं । यदिषे लोप धपकी ह्द्रिति ऊ घसण्ड 
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८५ द्रः ७४, ब पः 
श्च ६8 [ द्य ई रह ह त ९ न्तु ९६ ररक श्र 
द ठ च) गु = छ्य त्न >~ ट च है 
के योग्ये दहह शोर दिद्नीय हु । 


दस्‌ श्रव्वंत हौ क्रोध के साथ लाल-२ धल करज हष 
धै धरु लेकर डोला यडि मेरे सालने हो कोहं शक्ति 
श्एसी देरी पत्वी का ्रपहुश्ण छर लेतो मेरे वंश ङे वोरव 
मेरी षन युजा्भोदे कोई दष रष्टहै। मेरा जोवच 
चद्सष्छो की तरह है ! मेरे धर्स्नोषो, मेरे शोय को, बाणो 
फोवधनुदको भौ धिक्कार कैः तेरे जीवव एवं सनुष्यता 
को धिक्कार है ! उकश्के दाद अ्हुरण करदे शाले महान 
प्रह रानां को दोर सक्षेत करते हए छह्‌-उच्चवकूल 
' प्रे उत्पन्न, चुन्दर शद्धो काली यष बदिरेक्षणः बाला 
जिसको पत्वोचदहो उदक्त इुरगम्दि ही है अतः तुम लोक 
हिसा प्रवध्न करो छ चुर परास्त कर इख कन्या को अपनो 
दत्तो इवा उंफो । छहर दम ते उ शजाश्नों दर क्ण 
वर्षा क्षर श्यल दाणों ञे ठक दिः! उब राजायते भी 
इय पर बाम, क्ति, ष्ठि ह्लौर ध्रुग्दर घ्ादि यरेछादेक 
इशिथारों को चलाया} दप वे उन हथिवारों छो बड 
सरलता से काट दथा । तथा उव राजा ने सौ राजा 
षषे बाणोंषो काट दिया। 


कषठ समय तक धद होने के पशात महानन्द तलवार ` 
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लर दम के घाम श्राया ) दनने सहनच्द वर अस्त्र 


टप 


शस्त्रो दी वर्षा कर दी । महानन्द ने श्रपदा तच पे 
दद क सभी हसथ कर ष्ताट विरा ¦ = 
महाबन्ड रध एद चटक युद्ध कतै ल्प } हेड दषते 
महावम्द के वक्ष पर कालाग्नि के समान जण द व्रश्ठार 
[किया ! उच्च बाण से घादल पष्ादन्द ते ध्वने इय ठे 
बाग क्तो लिक्षाल पका वथः दम पर दवलवार का नह 
किया \ दने द्हुलस्द को तलवार फो काट दिया तथा 
देच षृनत्र क्ते द्रा महानन्द का कतिर काट कर भि 
विया । इसक्ते बाद युद्ध से सभो राजा विषु हा पए! 
ठक सात्र कण्डिवाधिषति वपुष्मान्‌ ष्टी युद भें उटा रह । 
दभ दे थोडे देर मे वपुष्मावं के क्ष्रों व ध्वजाकेशाद 
क्र सार्थो शो मार उाला) वपुष्मान्‌ ते पवी उलक्षार 
के क्वे ष्टी मदा धारण क्रिया \ परन्तु दम ने उसका गदः 
कलो भी तत्क्षण ही काट दिया) इस प्रकार दम वधुष्ल्त 
क घी शस्त्रं को काटकर नष्ट करता जाता या ) इतः 
अवृहा न कपत हुए पृथ्व पर धिर षडा एवं धु क! त्यागे 
का विचार किया । जवः दम उते युदढक्षेत्र धै वेषा ष्ठी विर 
हभ्रा छोडकर राजकमारो सुमनाके साथ चला चया) 
दिर र्नो का विवाह उर्पाष्पूवंक सम्पन्व हो गयाः 
दद्ार्णाधिपति चा्वर्मा ने बहुत ` से हयौ, ऊट, घोडे, रथः. 
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याय, लर, दाल-दासी वस्त, श्राश्रुषण घनुष श्रादि बहुलय 
वश्तुए, धन, बतेच द्यादि दैक घरपान पुक्षेक दम के घाव 
व्रपनी पुत्री को विदा किक) 

राजक्सार वम अवने इवदुर द्वारा प्राप्त दहेज की 
वस्वुध्चों शहतत घववी पटी सुमा को लेकर अपतरै घर 
त्राय । राज दरवार तरे जाकर ध्वने सावा-पिता के चरणों 
8 व्रणाल किया । माता-पिता तै पुत्र वधको घाक्षीर्बाडि 
विया } राजा वरिष्यन्त पुत्रदारा दक्ार्णाक्षिषति चारवर्पा 
तवे संबधे स्थापित्त कठ जानै व राजार्थो षो षरास्त करते 
का घलाचार सुन बहुत ही प्रसन्व हठ 1 चर पे उत्क 
सनाए्‌ गए ) तत्पह्चात राल्कमार दस वे वत्वी घुषवाके 
खाथ सुन्द वनो, उद्यार्नो, ववतो घ्ादि रमणक स्थानो 
क! चमण क्था । बुढाषा धारे वर राला बरिष्यन्त राज- 
कुमार दम को राज्यभार सोकर बववासी हो ए तथां 
त्वौ इन्द्रवेना थी वानप्र्यी जीवव व्यतीत करवै लगी 

एष बार राजकमार ववुऽसाच वने कृच मुट्ठी अर 
तेरा के चाथ श्िकार खेलने छाया । उष्ने वव बे मोच. 
ब्रवघारी तपस्धी चरिष्यन्त एवं पत्वी तपरिविनो इन्द्रेन 
को देखकर पृदछा- तुम लोय किख जातिकेषो ? बववासी 
जीवव क्यों व्यतीत कर रहे हो । नरिष्यन्त तो कवची 
बोले, परतु दनदरसेना ने घब कष बात बता दो । वपुष्मावने 
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उाचकट्‌ क्कि धह मेरे इुषलनं छा पिक । इरिष्यन्तषी 
जटा छो पकड लिया \ देष््सेन्छ दष्ट स्ये भले वै हहा 


करर हष हौ इष्ट दपुष्लाच ते तलवार लिका ली । द्वौ 


बोल(- जितै सुश्े परास्ह किया शा तशा दुश्ठसे घुमदा 
छो छौं लिथा णाः! जज उप्ती दसक्षे पिहाष््ामें वष 


छर रषा हं । छव वह्‌ दम पने पिता रक्ता छ्वरे । जिष 


दुष्टं छ धरे धोदन, चस्क एवं सोद दर धलण्ड है । 


धज वह्‌ सुकते पने दिताष्टी रक्षा करे । कहकर वपु- 


घ्नाच रे दरिष्यन्तं का हिर धल कर टधा! 

ह्दसेदा करणक्न्वद कर रहौ थो ¦ छल सुनियों एवं 
बवधासिथां ने दपुष्माय कं इष कषायं ष्ठी तिद ी। 
वधुषमाद द्यपते त्वर फो वाप चला गयः ! दुद्द्रेता वै 
एक शुद्र तपती फो छपे पुत्र के पा भेजा \ बोली-- 
टुमये जो मेरे साथ घटक्षा घटी, दु देखी हौ है ¦ बहु उषे 
बता देना तथा मेरी तरफ से कवा । धादौ माताजौ चै 
कटा है" में ध्ययने पति को इच प्रकार घ्रपमालिह शीते 
वेलकर बहृत ही दरुःली है । हमारे पतिते तु्हं राजा 


बनाया है घौर तुम दुक राजा होकर प्राश्रमवासी तस्यो 


3 + # ४. १ क 4 


` बिना मपराधके हौ दष्ट वपुष्माच नामक राजा ते उनके 4 4 


छी रक्षा नहीं कर सकः क्या यहु तुम्हारा छायं उचित 
है । मेरे तपस्वी पति एवं तुम्हारे पिता बरिष्यन्त शो 
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ल पकड़कर अरवमादिह किष तथा मेरे विलछ्ते व हथ 
लोड दर भी उक्षन छदन दलकार से उवका सर बलद 
₹ शिशा १ हरतः छल दुम्हं रेक्वा छायं करना चाहिये {जि 
घर्तं कौ हति बहो! सै तु्हरी तदह्वदिनी बाता कहु 
रष हं ¦ दुर्हरे पिह बद्ध दं तरस्वी ये । कोई अपराधी 
इष्ट \ फिल्मी उस इष्ट नै इनको हत्या कर दीह) 
बुग्हरे बाश्च शस्त्रास्त्र एवं यधा तथा कषयः से कुशल सशरी 
>}! उत कते फयापक्ञं कर उद इष्ट राजा वदुष्लाद्च के 
काथ जो प्यायोव्वित व ध्ेधुकष्त कषये ष्टौ उवे छरो। 
तुम्हारे पिता ते मरते दक्त कहा शा ६ हम तस्थ श्ञस्त्र 
` ब्र उठा कतै । | 
हे पुश्च ! लिख प्रकार विहरथ के पितः छा यदत ने 
धथ द्विया शा । उसी प्रकार क्त दुष्ट दै तुरुहूरे पिता का 
दघ क्िथा है! जब दैत्या जम्थके पिताष्लो पोते 
हाट पलिया तष जलस्थ वे थी दात्ालवाक्धी ताषोको हार्‌ 
इला था! षिवा षी मृत्यु का स्वार सुदकर पाराश्ञर 
ते शौ ययुर दंश्च फो परश्वध चस्सीमूत किया दा ! दप 
इश्ाक्ते किसी भौ व्यित को अवमानितं होक्ते देखकर 
 क्लभिथ हुव नहं कर वकता । फिर पिता कौ हत्या के 
'दिषय तें क्ष्या कहा ! मे तुम्हारे प्ता को मृत्यु अथव 
-उव पर क्षश्च प्रार्‌ च मानकर तुम पर ही शस्त्र प्रक्र एवं 


2 
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तुम्हे ही मरा हुभा सतभती हुं } श्रः दुष शन्न ते एता 
बदला लो लिदधे तुमचे उभी भयसीतदह्ं) वुच्र ! घव 
तुम एक राला हनि के दाति वयः क्षतरिव वथः युच्च होते 
नाते भी घ्र तुम्हे जो उक्त लगे बह कसे । | 
हन््रसेवा फो शाज्ञा से शुद्र तपस्वी तचे राजा इसको 
तारा सन्दे ज्योँकी त्यों चुना दिष्ठा) पिके घघक्‌। 
समाचार पाकर राजा दघ लाय बवल ह्रौ उठा) को) 
वेश ने हाय यलक्चै हए दम नै एद्ा- इष्ट वरदुष्वाच नै मेरे 
जोत रहै मेरे पिताको प्रबाधकौ तरह प्रत्पुका 
शिकार बनाया है) मेरो ससक बह आताषिमें ष्या 
करू } उत पर कोष कर चा तपंवकों छी तरह क्षमाकरं 
दू । परन्तु हम तो दष्टो के विघान्न हैतु राजा बिपुक्त हृद. , ` 
हं। शत्रु तोशत्रुहीहै कहकर हाय पिता! हायति ` 
कहते हु९्‌ विलाप करने लगे ¦ | 
दभ ब्रत लेते हुए डोले- यदि रने दुष्ट वपुष्माच ङ 
रक्त ते प्रपने पिताकी स्वर्गोयद्यात्सा को सन्तुष्ट बही 
श्ियातोमे रग्नि भवे करभस्महो जावा } मवमे 
यदि उस दुष्ट फे सष्टायक असुर, देव, यक्ष, गन्धं, विद्यः 
घर सिदधग्रणजो भी हागे उन्हं मी क्चस्त्रातलपे भस्मी- | 
भृत कर दगा । अन्यया चिताचे प्रवेश्च छर जाडगा ¦ | 
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वपुष्मान वद 
राजा यरिष्यन्त के पुत्र दमने इव प्रकार कौ ब्रतिज्ञा 
कर्ते कोधे लाल दरखिं पयि हए हायसे मुाको. 
एडते हृए, षिता का स्तरण कर देवताओं कौ निदा करते हृषु 
तथी धं्निथ एवं वुरोष्ितों को बुलाकर कष्ा- अप चथीः 
बे हव शद तवस्वी हारा विताक्नी सत्यु का वंवाद सुता) 
प्रब घाप लोद धिकार करट उचित पराम दं कि च्रव 
क्णा रना दहिए ? घबमे वित्ताके वर का दबदला लिद्‌ 
विना, पित॒चाचषठ को विना सारे तथामी ब्ा्ाष् 
पालन किये विखा एक पल अची जीवित चहु रह्‌ सकता) 
रतः घव श्राव लोक्य ङे लि्हायी, षोड, रथ व पेदल 
देना कञो तयार करं । | | 
श्रपनी भ्रचण्ड सेनाके छाथ राजा दम्‌ भ्रपने त्रिकालज्ञ 
पुरोहित हे चरण्पे प्रे प्रणामकर युद्धके लिए चल दिया) 
बपुष्मान के राज्य को सीमा पर पटुंचते ही सीमाषालक् 
तपन्ती को मारते हए दक्षिण दिक्षा षे चल दिया) परि- 
वार एवं मन्त्रिणो के पाय सेन्यबल हिति दमो स्माया 
जावर धक्तंदन का पुत्र वदुष्मान क्रौधित हो उठा) दद्‌ 
प्रतिज्ञ होकर श्रपनी सेनाको युदधकी प्माह्ञा दी! तथा ` 
दमो दूत हारा सन्देश भिजवाया कहे क्षत्रियो 
द्धम | दुष्ट तु श्ोघ्न मेरे चछामचे श्रा ¡ यमलोक 
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नरिष्यन्तं छदी षत्दौ सहित दुष्प भ्म कर रहै 


१ 


है \ मेरे तीक्ष्ण ण रे श्रीर्‌ के सीठे ददत दग ५ रते क 
तुर्‌ ६) ॑ 


दूत छः कन्दे दतै है क्रोध चै पाशल दस वे क्षन्न 


दी बदुष्नाय के सादते पहुंच करं धु के लिए ललक । 
दस एवं वषुष्सान च धो युध आरस्भ हौ वख । रथी स 
स्थी, हष्यी वष्दद्े ह्य वार, घुडुसदर से घुडतचार 
दरं वेदसं हदा दे पैश्ल सेवः खड रहौ थी} इस र धुड 


छ पृण्डी कौप रही यी । दसके बाणो कौ सार को दपुष्नात | 


टो सेदा छह बही शर प्त रही थौ । दस दै पृ पि शच्च 
छे वेदापति को सार डाल! छिश्ि वपुष्मान्‌ षौ तेवा 
शते लधौ ! रते हुए वपष्लाक षो दम्‌ ते ललष्ठारहै 
` इए कहु--भ्ररे इष्ट ! तपस्यौ, निः श॑स्त तप रक हुए मेरे 
पिता ॐ हत्थारे घब क शाख रहा है ! यदि कन्ध ह 
हो बाप आर युद्ध छर ¦ दपुष्साद काप &ई$र दघ 
हषे स्थ युं करते लया ! उसके धनुष हारा छौडे चये 
दारणो से खी दिश्षाये ्याप्त ही दथा 

दभरषेची छोध सषि उत्तेजित होकर शन्‌ के घश्षी बागों 
कलो रष्ठ करते हए ववुष्ाब के सात पुत्रो, दम्बत्धीौ एषं 
 निघ्रोक्ो यलोक पहं! दिथा \ निशत बुऽ्नाच नो 
क्रोधा भीषण बार्णो कौ वर्षा करने लथा। वम वे 
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सष्ठ भी सथी बाग छो कार अला । उङ्क बाद शोषो 
¦ १} थोडे ही घलव चै दप वै वयहवादः 
के शेश फो एकडकर लोह रोते हठ कट्ा-- वसी देवयण, 
सनुष्णः वक्व; छिद्ध तथा क्षी इस क्षश्रिय कै हूड्य को मेरे 
इत्या काडे जाके हृद्‌ देखें । कहकर उदका हदव राड 
उल्‌ । ष्ठिरं उदके रश्च फो पीता चाहा कि देवत्य चै" 
उदे रो दिथा ! उसके दाद उड ने घदष्दान के रक्त चे 
पिता का तिलोदक एकं माद से शिज्डदान दिख । द्वः 
षार पित्ष्टण से सक्त होकर छर वाव यार राक्षसः 
कुल म उत्पन्न जष्ट्हणों फो उसके मासि का सेडथ कराया! 
इस पक्ता सुथवल परे ओर भो श्रते बुद्धिमान शुर 
वीर, पराक्रमी, यज्ञ.प्निथ, धर्मात्मा एवं बेदन्न हुए ! जिनका! 
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` वणेन कर पादा कठिन है । इ सखे चरिश्र को पद्‌ सुतः 


कर मनुष्य पापे से भुक्तहो जादा है) 
पुराण कृथा सुनने व पठने का फल 
पक्षिया ने कहा--है जले ! महाभरुदि मार्कण्डं जी. 
ने करोष्टुखि को कथा सुदाकर विदा कथ । सध्याच् षी 
क्रिधायं सम्पन्न को) है महामुने } जो माकंण्डयजीने 
सृनायी थी वह तुम्हें सुना दी) तथा प्रति प्राचो समथ 


 भेंयहुकथान्रह्याजीने भाकण्ड्यजौ को सुनाई थो । यह्‌ 
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माकंण्डेय पुयाण 


पराण यति पण्य युक्त परिः छ्यु, दं, अथं, छाम, 


क्ष एवं {ड & 


छरदाच ष्ठरते दाह \ ६ कटाणष््ो 


श्द्धाचूवंक पठने दाल च सनत सा दभो षौ शौघ्र वार्पो 


स दुक्त हो अते ह 


॥ 


हे मुने ! प्रारम्भि धापन लार्‌ भरन {श थे \ पिता- 
"यत्र वंवाद, स्दायंयुव को चष्ट, ५" दती उत्वत्ति वया 


राजान छे चरचर । 
हदिथा \ श्यावे कुल 
वे ऋवदार ₹ई-- 


लं भी घश्च क! उतर तुस्टं सूचा 
दारक वरान्यं छा वयंन दिया है । 


~> 


भ 


ॐ 


बहू पराम दद्या पराण, कष्ण ९ खल्‌, शद पुराणः 


ञखागवद कराण, कारदीय पुराण, साकण्डेद पराणः, अगवि 
यरा, विष्य पर्ल, हह्यवं वत्तं पु राणः {लिक वराणः 
छारह्‌ परषण € रद पराण, वालन प्राक्‌, कूं पुराण 


` .सत्ष्य पराण, चरुड 


परान, ब्रह्यण्ड प्राण । 


टन्‌ पराणो धे जाकण्डेय पराण छातव स्थान दर है \ 


हन अठारह पर्ण 


क्के तास पदमेव तीव छंध्था्श्रो घे 


हतका जाय करने ह चदव यज्ञ क्ते फल फी प्राप्ति होतो 
है । सर्म, प्रतिप, दश्च, घन्दस्तर, वंक्षानुलरित ये पुर्ण 


के थाक लक्षण ह ' 


छार प्रषतों दे यकषत इवं पुराण क्तो 


खनते से, पठने से मनुष्य सौ कसेड छत्पों के लिए पषपो 


# से भुत हे जता है 


ब्रह्महत्या श्रादि चयकर पाप तु भ 


च 1 
कै (> न ३ 





“मराकण्डेय पुराण , 


छान तष्ट होतेह) जो ब्राह्मण इश्च कया को सुनावे 
उसे वथा शेदित ब्रा, वाहन, धन्‌-संपह्ि, धन्त, बस्तर, 
स्वणं आदि का दान करवा । सस्पुणं कथा सुनते के जाड 
व्यद फा पुजन करना चाहूषए्‌ । गुर छो भी वस्त्र धाञूदण 


युक्तौ क्ता दाच त्तरना चाहिए! तथा दाव देकर गुदो 
सन्तुष्ट रना चाहिए । 


जो व्यति पाठ करने वाले पण्डित को बिना कुच 
भेट परजा क्षिे उदका एक सी इलोक् घुनता है उत्ते पुण्य 
शषौ प्राप्ति नहीं होती । तथा देवता पिर कोई प्रबन्न नही 
हीते पितर उसके श्राद्धो ग्रहण नं कर्के । जो इव 
शास्त्र का हपमान करते हैं वे कईं जन्तो तक मृगे उ छात 
जस्स तक परजा क्षरते वाला व्थवित सृष्थु हे पचत्‌ सूलं 


होते ह । इस्त पुरागष्ीकषयाषको सुने क पश्चात्‌ परमपद 


को प्राप्त कर विष्णुलोक फो जाता है । इसके रवण लाज 
तेही क्रम योपो प्राप्तहोता है। ह पराण को 
नास्तिक, पापी (धमं हीन) वेदनिदक, गुरु, ब्ाह्मणनिदक, 
भग्नन्नती, माता-पिता हे निदक, वेदशास्त्र के निन्द, 
भर्यादाहीन, कुल व जाति के कदंको को तथा लिङ पाण 
कण्ठगत्‌ हं उषे नहीं देना क््टिए्‌ । | 


ईस एण का सम्पण घ्राख्यान धमे, स्वभे, सोक्ष एं 


सभो कामनाओं को प्रदान करने वासी व्याधि, धिवत्तिथों 


रह 
कि क ¡1 | 


नर्य ५५ 


- तथा ब्रहणहुव्यादि के वायां षको हूर करने दाला है \ इहव 
भी धिक्रष्ो जाताहै। चोरय क्ञा चव वहं रहता  इरि- 
व्रता नष्ट होती है); षर्कारी, परधव तला परहूक्षाङ्े 
वापों व ध्रन्यद्ःलोते भुक्त दहो चताहै) 
इख पुराण छी कथा को नित्य प्रति दुलत बाले व्यक्तिः 
की ददा ही दि, विद्ध, स्मृत्ति, क्म॑द्लि, शीः दुष, बुष्टि 
घ्मादि की प्राप्ति होकीहै) वे व्थर्षि् योद ज्ञान प्रर 
विशुद्ध ्िद्धि के घटित स्रं श्राहि लोष्टो से इद्र खादिसे 
धिरे हए खडा पुजवीय होत है) 
स पुराणपे कुल दः इडार आठ सौ चिन्न 
हलो ३ । | 
जेभिनी बोले महाभारत ह भुर जो संज्ञय थाश्िसे. 
प्माज तक कि्ठीने इर नष्टौ किथाया बहु घ्राज डुर. 
पया 1 हे प्रज्ञबुद्धि शिक्षारदो ! घ्याप दीर्घायु हों सास्य 
योग से आप्तो बुद्धि निल एवं श्रेष्ठ गति बाली होवै। 
पिताके शाप से उत्पन्न जो श्रापक्ा दुःखहै वहु दूर होवे 
ठा कहकर जेभिनी ऋषि पक्ियों दारा कहै चये कोमल 
चचनों को सुनते हृए छदे घ्राश्रल को चले भये । 


५ & ॥ श्री माकेण्डेय महापुराण समाप्त ॥ 
॥ २ स^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~ - ७ ५८८७२ ७४४ ० 
च रणधोर प्र काक्ञन, हरिद्वार (२८४९४०१) 
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भगवान के पांच विचित्र अवतः: की कथा 
` लेखक -- स्वामी श्री अखडानंद जी बहाराज ` 


पुस्तक रूप में प्रस्तुत श्री मत्स्यावतार कथा, कच्छपावतार कथा, वराहावतार कथा, ` | 
वामनावतार कथा तथा नृसिंहावतार कथा में लेखक ने जन साधारण को यह रोचक ` 
कथें तो उपलब्ध कराई ही हँ तथा ये भी बताया है कि भगवान की महिमा अनत ` 
है । निर्गुण-निराकार, सगुण-साकार सब उन्हीं का स्वरूप है । बुद्धि जितना सोच सकती । 
हे, जितना आकलन कर सकती है ओर जितना बड़ा काल्पनिक मानचित्र बना सकती 
है उसके भी परे, बहुत परे भगवान विराजमान हैँ । मन वहां नहीं प्हैच सकता, वाणी ` 
उनका वर्णन नहीं कर सकती । हमारे पास देखने ओर जानने के जितने साधन हँ उनके ` 
बल पर हम भगवान को नहीं पा सकते। वे स्वयं ही कृपा करके जिस पर अपनी 
महिमा प्रकट कर दे ओर अपने दर्शन तथा अनुभव का अधिकारी चुन लें, वही उन 

; तक पर्हुच सकता हे । 


नीति ग्रन्थों के अमृत कण 


संग्रहकत्तां -- बाल कृष्ण मुज्ञत्र 
हिन्दू शास्त्रों ओर विभिन्न नीति ग्रन्थों में वर्णित सामान्य जीवन ओर व्यवहार के लिने 


उपयोगी महापुरुषो का विवेक विचार । प्रत्येक आयु के पाठक के लिये एक उपयोगी 
पुस्तक । - 


+ ज्ञान की राह दिखाने वाले 
महापुरुषों के अनमोल वचन 
संग्रह ओर सम्पादन -- नदलाल दशोरः 


जितना ही हम अध्ययन करते हे उतना ही हमे अज्ञान का आभास होता जाता है । 
पढ़ना तो सभी जानते है लेकिन क्या पढना चाहिये ये पुस्तक आपको यह सोचने पर 
मजबूर करेगी कि आपको क्या पढना चाहिए । 


रणधीर लुक सेल्स (परकारन) हरिद्वार 





